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विषयक वर्णन इस ग्रंथमें है। इसमें १९ प्रकरण हैं और वैदिक संहिताओंमें जो ई*वराविषयक 
वर्णन है, वह इसमें दिया है। शीघ्र मंगवाईये--- 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ऑओँष, ( जि. सातारा ) 
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यदि आपका अपने धर्मका अच्छी प्रकार अध्ययन करना है, तो आप 


बैदिक सम्पत्ति 


पुस्तक मेगवाईये | मूल्य ६ ) ₹० और डा० व्य० १॥ ) रु है । यह पुस्तक आप प्रारंभसे अन्ततक पढ़िये । 
एक बार अथवा दो बार पढ़िये | एक बार यह पुस्तक आप पढेंगे, तो इसे आप छोड नहीं सकते। यह पुस्तक 
आपके साथ आजन्म रहने योग्य है| डा० व्य० सहित ७) सात ₹० म० द्वारा भेजकर पुस्तक मंगवाइये | 
शीघ्रता कीजिये । 
-मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आँघ (जि« ल्ातारा) 
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स्थिर व) सम्ल्वायुवा पराणुदे वीछू उत प्रतिष्कते । ॥ 
सष्माकमस्तु तवरिषी पनीय्सी या मत्यस्य मायिनः ॥ 
(ऋ $३९३ ) | 
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४ तुम्हारे हथियार झत्रुकोी दूर हटा देनेक लिये झब्रुसे अधिक सुटढ रहें, तुम्दारें पास 5 शन्रुका प्रतिकार ४ 
करने हे साथन शत्रुसे अधिक बलझ्ञाली हों | तुम्हारी सब प्रकारकी शक्ति सदा प्रशंसवाय भवस्थामें :है, पर (६ 
कपटी झात्र॒का बछ कभी ने बढ़े । ”! | 
7३ 

शि 
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झन्रुका प्रतिकार करनेके लियर अपने पासके हथियार झत्रुसे अधिक सुदृद ओर अधिक प्रभावशाली 
बनाने चाहिये। शत्रुसे लडने हे अस्थान्य साधन भी शबत्रुसे अधिक परिणामकारी होने चाहिये। क्षपती सेना 
भी शत्रुसे अधिक संख्यासें हो, अधिक सामर्थ्यशाली हो ओर अधिक साथन-संपन्न हो । हर समय सावधान 
रहना चाहिये ओर किसी भो प्रकार अपने पास शिथिलता नहीं भानी चाहिये । अपनी संघटना अभेद्य होनी 
चाहिये । किसी तरह अपने अन्दर फूट नहीं होनी चाहिये। इस तरह सब प्रकारसे अपना सामरध्य॑ प्रभावी 
रहा तोही विजय प्राप्त हो सऊेगा । मनुध्यकों सदाही अपने विजय लिये यत्नवान्‌ होना चादिय भौर 
विजय चाहिये तो क्षपनी संघटना प्रबल बनानी चाहिये । 


जा... 73-००. रेअ अंकीकलार-मनप-नन 7५०० 


री 0 मा ला 


कि हक रच 5८८4 अर +८+ इक: ५८८- राह; ८-० पी ८+ -अप्स्तट+ कल फ बयलनअस बजा - ० ०, »7+ बज ब्द+त तक 


25: | 


क् कण डे > तक +जफ्ा काजल ९१५१० + 97295 7 *+०- ८47" ३2577  + न के नल छए ८€+ २ 5 रद 


औके3+35&€&६&६€ €&€€$€ 


€€<€€ €< €€€€€€४€€<<€६€६६६६६€€६€६€€€&€€€<€€€<८<€€ ७&७<७## <<<€€ ८€€४ €&€&€€€<€ ८७ €€€€ >3+>€€ृूर -<६€€ 


बादिक धर्म 


२ शी 
अम-ा भक्षा 
>ै++#०क-++ 

( लेखक-- श्री० लालचन्द्जी ) 


है प्रेममय प्रभो, मुझे विव्वास अपना दीजिये । 
शक्तिसहित में नश्न हूं, अमिमान मम्त हर लीजिये॥ 
सत्ता तेरी है सत्र जगह, वह ब्यक्त मुझमें हो सदा | 
तब भावमें मैं मग्न हूं, सत लप्न यह भर दीजिये ॥ 
श्रद्धासहित शुभ भावमय, जीवन मेरा नितद्दी बढे ) 
सह्भावमें नित रमण हो, एला हृदय कर दीजिये || 
झआानेदमय ! आनंदमें, भानन्द नित में हूं यहां । 
आनेद मन, सुन्दर सुमन, आनंदमें कर दीजिये ॥ 
दीजिये आनंद अपना, प्रेममय, कल्याणमय । 

पूण भगवन्‌ ! पूणतामें, पूणमन कर दीजिये ॥ 

निज ग्रेमसें भर दे मुझे, रख प्रममय अपने निकट । 
नितही फल फूल यद्दां शुभ आश यद्द भर दीजिये ॥ 


तेरे निकट 
आनन्दमय ! तेरे निकट, आनंदसें भरपूर हूं । 
न हे ईर्ष्या, न कपट मुझे, नित प्रेममें सुखपूर हूं ॥ 
नित प्रेमकी शुभ भावनासे, द्वेष मेरे दूर हैं । 
मनसें विमल भावों भरा, आनंद मेगलपूर हूं ॥ 
तेरी छवी वह सुखमयी, झ्ानंदमयी संगलमयी । 
देखूं निरंतर जगतूमें चित्तमें हृदयमें सब जगह ॥ 
तेरे सुखद निज प्रेमका, मद है भरा, मुझमें सदा । 
अभिमान मुझसे दूर हे, शुभ काम हो नित द्वर जगद्द ॥ 
शुभ भावना और प्रेमसे, सम बासनाका हास है । 
हृदय भूमि शुद्ध है, सद्धावकी है कामना ॥ 
निजके द्वितोंकी छाऊसा, झब सर्वदितमें लीन है। 
है कामना तेरे मिलमकी, भाव्मअ्पंण भावना (| 
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प्रत्येक मनष्य प्रतिदिन कितना दूध पीता है ? 
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कष्व ऋषिका दशन 
( कण्वपृत्र प्रस्कण्वके मंत्रोंके समेत ) 


( काण्व दर्शनोमें द्वितीय विभाग ) 
( ऋग्वेदुका अष्टम भौर नवम अनुवाक ) 


जा+++#की3-7ः 


भद्गाचाये पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवत्ठेकर, 
अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डल, आँघ ( जि० सातारा ) 
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काण्व-दशेन 
१ प्रथम विभाग ८ मेधातिथिका दर्शन 
२ द्वितीय | कण्व * ? . 


मुद्रक और प्रकाशक 
व० श्री० सातवल्ेकर, 8. 4., भारतमुद्रणालय, औंध ( सातारा ) 






कण्व ऋषिका तचतज्ञान 


कष्व आऋषिके मन्त्र ऋग्वेदमें १०१ हैं, इनका सूक्तवार क्रम 
इस तरह दै-- 


सूक्‍्तानूसार मंत्रस॑ंख्या 
ऋणग्वेद्‌्-प्रथम मण्डल 
कण्य ऋषि 
अष्टमअनुवाक देवता मन्त्रसंख्या 
सूक्त ३६ अभग्मिः २० 
३७ मसतः १५ 
३८ ४ रे 
३ ९ जे १० ड्ै० 
४०. ब्रक्षणस्पतिः ८ 
४१. मित्रवरुणायमण: ६ 
आदित्याः ३ 
४२ पृषा १० 
ड२े रहा *्ई 
सोमः __३ ९६ 
क्म्वेद्‌-सवम मण्डल 
९४ पवमारन सोमः हक 
कुल मंत्र-संख्या१०१ 


अथवैवेदम कष्व ऋषिकें मंत्र तीन सूक्‍तोंमें विभक्त हैं । 
देखिंये-- 


अथव, का, २।३१ मंत्र ५ 
कि ३२ 5 हर 

».. ५। २३ » बैंड. 

कुल मंत्र २४ 


अर्थात्‌ ऋग्वेद-अथवेवेदके कुल मंत्र (२५ हुए । 
कण्वऋषिके देबतानुसार मंत्र ऐसे हैं। पूर्वोक्त मंत्रद्दी देव- 
तानुसार ऐसे दोते है--- 


देवतानुसार मंत्रसंख्या 


$ मदुतः है 

३ अप्मिः ३० 
(यूप: २) 

है पूषा १० 

४ आदित्याः है 


( मित्रंवदणअर्यमाणः ५). 
मे 


५ ब्रह्मणस्पतिः € 
६ रः ५ 
. ७ पवमानः सोभः हे 
4 सोमः ३ 

६ रुदः, मित्रावरुणौ 297० 
कुल मंत्र-संख्या १०१ 
कृमिनाशन २४ 

१२५. 


कप्वगोत्रमें उत्पन्न प्रस्कश्व ऋषिके मंत्र सूक्तानुसार ये 
हैं... 
ऋग्वेद्‌-प्रथम मण्डल 





प्रस्कण्व ऋषि 
नवमअनुवाक देवता मंत्रसंख्या 
सुक्त ड४. अप्तिः है४ 
ड्५्‌ 39 १०_ श४ 
४६ भश्रिनी १५ 
डे हि १० श्५ 
डट उधा 3६ 
४९ के ४ २० 
५०. यूयी १३ 
अष्टम मण्डल 
४९ इन्द्रः १३० 
नवम मण्डल... 
९५ पवमानःसोमः५. ९७ 
प्रस्कष्वके अथवेवेदमे मंत्र ११ 
कुल मंत्र-संख्या १०८ 
प्रस्कप्व ऋषिके मंत्रोंकी देवतावार मंत्रसेल्या-- 
१ अश्विनौ २५ 
३ अप्रिः २४ 
( यूपः २) 
३ उषा २० 
» सूर्यः १३ 
पुइन्ः १० 
६ पवमानः सोमः __ ५ 
कुल मंत्र-संस्या ९७ 


(४) 


अथरवेवेदमें-- 
सरस्वान्‌ 
इयेन कु 

सोमारुदौ 
इष्यापनयन 
आपः 


बाक्‌ 
इन्द्र: विष्णुः 
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जल 

१०८ 

ऋषिनामों तथा राजाओंके नामोंका मंत्रोंमि उल्लेख इनके 
सृक्‍तोंमें निम्नलिखित प्रकार आया है-- 

[क. १र६के ) मंत्र १० में 'मेध्यातिथिः काण्वः? 
तथा मंत्र १) और १७ में भी मेध्यातिथिके नाम हैं । इसके 
अतिरिक्त घनस्पृत (मं. १० ) उपस्तुत (मं. १० 
और १७) तुर्वंश, यढु, उम्रवेष, नववास्त्य, बृहद्रथ, 
तुर्बाति ( में. १८ ) ये नाम भी इसी सुक्तमें हैं । ये नाम 
कण्वके सूक्तमें हैं। अब पर्कप्बके सृक्‍्तोंमे ऋषिनाम देखिये- 

ऋ, १४५ के मंत्र ३ में प्रस्कण्वका नाम आया है। 
इसके अतिरिक्त प्रियमेथ, अन्रि, विरूप, अंगिराः ये 
नाम भी इसी मंत्रमें हैं । ' प्रियमेध ' का नाम पुनः में. ४ में 
आया दै। इसी सूक्तके ५ वें मंत्रमें ऋषिने अपने गरोत्रका नाम 
* कप्व ! कहा है । 

ऋ, १४६ के नवम मंत्रमें ' कण्वासः ! पद दे, यह इस 
का गोन्रनाम है। ऋ, १।४७ के मंत्र २ में ' कण्वाल: ' पद 
है। यही पद मंत्र ४;५; १० में भी है । 

ऋ. १।४९ के मंत्र ४ में ' कण्वाः * पद है, यह ऋषिका 
गोत्रनाम है। कर. ८४९ के मंत्र ५ और १३ में ' कण्व ' 
नाम है। इसी सूक्‍तके में. ९ और १० में ' मेध्यातिथि, 
नौपातिथि, कण्व, भ्रसदस्यु, पफ्थ, दशबज, 
गाशये, ऋजिश्वा ' ये नाम हैं । 

इस तरह कण्व और प्रस्कण्व तथा अन्य ऋषियोंके तथा 
राजाओके नाम इन सृकतोंमें आये हैं । 

सूक्‍तोंके विषय 

इन सुक्तोमिं शक्तिको बढ़ाना, शक्तिका संगठन करना, 
वीरताकी शरद्धि, शल्नाल्नॉंकी योजना, दातुका पराभव करना, 
क्षात्रबलको बढाना, क्षात्रथमैको संर्गठित करना, झत्रुका पूर्ण 
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नाक्ष करना, जलचिकित्सासे रोग दूर करना, सुवरीयेकी शरद्धे 
करना, ३३ देव, यज्ञ, सूये किरणसे नीरोगता, सोमरसपान इत्यादि 
अनेक विषय हैं। राज्यका बल बढ़ानेके लिये इनकी आवश्य- 
कता रहती है । 
इससे प्रतीत द्वोता है कि क्व ऋषिके उपदेशका राज्य- 
शासनसे धनिष्ठ संबंध है। कण्व ऋषिके संबंधर्मं अन्य पन्धोंमें 
निम्नलिखित इतिहास मिलता है- 
धोरपुत्र कण्व 
प्रथम कण्व 
कष्व शब्दको नीलकण्ठ भट्ट ' सुखमय ” इस अयैसे प्रहण 
करते हैं। वृदहृदेवतामें कप्वके विषय जो उल्लेख पाया जाता है, 
उसमें लिखा है कि, घोरनामा ऋषिके कप्व और प्रगाथ ये दो 
पुत्र थे । जब किये दोनों पृत्र अस्यमें रहा करते थे, तब 
प्रगाथके द्वारा कण्वपत्नीके संबंधर्में कुछ अविनयपूर्ण व्यवहार 
हुवा । कण्व प्रगाथको शाप देनेके लिये उदच्यक्त हुवे । तब प्रगा- 
थने उनकी क्षप्ता मांगकर कण्व और कण्वपत्नी इन दोनोंको 
मातापिता मान लिया | आगे चलकर कण्ब तथा उनके वंशज 
इन्होंने मिलकर ऋग्वेदके अष्टम मण्डलकी रचना की। 
संभव है कि कप्वका कुछ यदु और तुवेश इनका पौरोष्ित्य 
करता द्ोगा। ऋग्वेदमें कण्वकुलेत्पन्न देवातिथि इन्द्रकी प्राथेना 
करता हुवा दिखाई देता है कि ' तेरी कृपासे यद्ु भर तुर्वेश 
ये सुखी द्वो गये हुवे मुझे दिखाई दें । '-- 
महस्ते चष्णो अभिचक्ष्य छूतं पश्येम तुवेश यदुम्‌॥ 
(ऋ., 4४७) 
कई प्रंथोर्मे तथा ऋग्वेदमें इस पुरातन ऋषिका नामोडिख 
किया हुवा पाया जाता है। उदाहरणाब-- 
भुवत्कण्वे वृष धुम्नाहुतः ऋन्‍्द्दश्बो गविष्टिषु॥ 
है (ऋ. १३६५) 
यामस्य कण्वों अदुद्दन ॥ 
जर श्पगाय ७१५ है ) 
कण्यः कक्षीवान्‌ पुरुमीढों अगस्त्थः ॥ 
( अथव, १८।३।१५) 
यामस्य कण्वो 5अदुहृत्यपीनाम्‌ ॥ 
(वा. य. १ज७४ ) 
कण्वो हैताजतुप्रैधान्द्दश ॥ (झोंख्यायन जा. २८.८) 
कम्व स्वयं सूक्तष्टा भी ये। ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ३६ 
से ४३ तक आठ सूक्त घोरपुत्र कप्वके नामसे पद्िचाने जाते हैं। 


कण्व ऋषिंका तत्त्वक्षान 


कावईपुत्र तथा बंशज भी कई जगह उद्लेखित किये गये हैं। 
कह्दीकद्दीपर कंप्वंके वंशजका नामनिर्देश कम्व इस पैतृक नामसे 
किया हुवा पाया जाता है। 

कण्वासश्त्वा सुतलोमास दन्धते हृव्यवाहं स्वध्वर॥ 

(ऋ, १॥४४।८) 
दिविस्कण्वास इन्द्यों वछ सिन्धूनां पदे । 

(भर, १॥४६॥९) 
कह्ीपर कण्व नाषेद ऐसा भी उसका उल्लेख किया गया है। 
कण्वाय । प्रवाच्य तद्धुषणा छत वां यन्नाषदाय । 

(ऋ, १-११७-८) 
कुछ स्थानेमिं उस कण्बके वंशजकों कप्व श्रायस इस नामसे 
संबोधित किया गया है । 
कण्व एवं श्रायसो5वेस्‌ । (तै. सं. ५४।०१६ ) 
कण्वः श्रावय हे सो । . (मैत्रा, सं. ३३।९॥११) 
कप्वाः सौक्षवसाः ऐसा! इन वंाजोंका बहुवचनी उल्लेख भी 
किया गया है । 
तामेतां कण्वास्सौभ्रवसा विद्ुः। 
(काठक, से, १३१२ ) 
अथर्ववेदर्तें कप्व यह शब्द रोगबीजोंका प्रतिज्ञब्द इस अथैसे 
पाया जाता है । ; 
गर्भाद कण्ये नाशय। (अथव, २.२५.३) 
क्षत्रियोंके ग्रायत्रीमेत्रमें कंप्वका उल्लेख बडे ही गौरव पूणे 
शब्दोंमें किया गया- है । वहाँपर प्रार्थना की गई है कि कप्वने 
भगवान्‌ सूरयसे जो विश्व-कल्याणकरी बुद्धि प्राप्त करा ली थी, 
बह मुझे मिले । 
यामस्य कण्वो5्अदुहत्‌ प्रपीनां सदख्रधारां 
पयसा महीं गाम्‌ | (वा. य. १७४७४ ) 
ऋग्वेदमें नापैद कप्वके विंषयमें मनोरंजक उल्लेख है । 
विष्णुपुराणका मत है कि अद्यरातपुत्र याह्ृवल्क्यके पंद्रह 
शिष्योंमेंसे कण्व एक था। भागवत इस याज्ञवल्क्यकों देवरात- 
पुत्र कहता है। आगे चलकर कम्वने यजुर्वेदमें अपनी शाखा 
निर्माण को और उसके ग्रंथ भी बनाये । 
यज्ञुपिरकरोच्छाखा दशपशञ्चशतैर्िभु ॥ 
जगृहुर्वाजसन्यस्ताः कण्वमाध्यन्दिनादयः । 
* (भागवत, १२.६. ७४) 


(५) 


वे ग्रन्थ बब्हंशमें याज्ञवल्क्यके विरुद्ध हैं।कप्प एक गोन्नके 
प्रबतेक भी हैं । 


कण्व स्वयं अग्रिरस योत्रोलनन्न दे | इस कुलकी उत्पत्ति पुरु 
वंशसे हुई । कुछ स्थानॉपर ऐसा उछलेख किया है कि कण्व मति- 
नारुपुन्न अश्रतिरथसे पैदा हुवे । 


अप्रतिरथस्प कण्वः पुत्रो 5भूत्‌ । 

( विष्णु, ४.१९.५- ) 
परन्तु एक जगह कप्वकी अजमीढपुत्र बताया है । 
आजमीद स्य केशिन्यां कण्वः समभवत्किल । 

(मत्स्य, ४९.४६) 
इन दोनों विधानोंमें कालकी दृष्टिसे असंगति प्रतीत दोती 
है । 
अप्रतिरथ और अजमीढ समकालीन नहीं थे । प्रगाथ काप्व 
यह दुर्गहोंके पौन्रोंका समकालीन था। वह जिस सूक्तका ऋषि है 
उस सूक्तमे उन पौत्रोंका उल्लेख है । 
नपातो दुर्गहस्य मे सहस्नेण छुराधघसः | 
( ऋ. ८।६५३१२ ) 
कम्व गोत्रोत्पन्ञोकी दक्षिणा देनेका सत्याषाढ श्रौतसूत्रमें 
निषेध किया हुवा है । गोपीनाथ भट्ट अपने भाधष्यमें उसका कारण 
बताते हैं कि--- 
कण्व तु बधिरं विद्यात्‌ । 
कष्व ब्रह्मदेवक्े पुष्करक्षेत्रमें किये हुवे यज्ञ्में वियमान थे। आप 
एक धर्मशात्लरकार हैं। स्तंबने एक प्रश्न उपस्थित किया है 
कि किसके दिये हुवे अन्नका ग्रहण किया जाय और इसका उत्तर 
देते समय उसने कण्वके एक वचनका उल्लेख किया है जिसमें कि 
कहा है, “ किसीने भी आदरपूर्वक दिया हुवा अन्न प्राह्मदी 
है। ” रुट्ृतिचंद्रिकामें आधारके लिये कम्पके प्रन्थमेंके आन्हिक 
और श्राद्ध इस विषयमें कई प्रमाण लिये गये हैं। मिताक्षरामें 
भी कणप्वके प्रन्थोंका आधार कई जगह लिया गया है । 
कण्बनीति, कण्वसंद्विता, कण्वीपनिषद्‌, कम्वस्टृति ऐसे चार 
ग्रन्थ कण्वंके नामपर पाये जाते हैं । कण्वरुमृतिका उल्लेख द्ेमाहि, 
मध्वाचार्य आदिने किया हुवा है। 
द्वितीय कण्व 
कश्यप गोत्रोत्पन्न एक ऋषि। मेधातिथि ऋषिके आप पुत्र हैं। 
ऋषिमघातिथेः पृत्रः कण्वों बहिषद्स्तथा | 
(मद्दा. अभ. २५५.३१) 


(६) 


मालिनी नदीके तठपर आपका आश्रम था। आपही इतिद्वास- 
प्रसिद्ध कण्व हैं. जिन्होंने कि भरत-जननी शकुंतलाका पालन 
किया था । आंगे चलकर उनके अनुपरसिथितिमें जब दुष्यंत और 
शकुंतला इनका ब्याह हुवा, तब आपदीने उसे संमति दी । 
न भय बिच्ते भव्रे मा शुच्चः खुछत कृतम्‌ ॥ 
(म. आ. ९४,५९) 
आप एकबार गौतमाश्रमकों गये । उस आश्रमकी समृद्धता 
देखकर आपके मनमें इच्छा निर्माण हुई कि मेरे आश्रममें भी 
ऐसी दी सम्ृद्धता निमोण हों ।” तब आपने तप करके गंगा 
और क्षघा इन्हें प्रसज्ञ करा लिया और उनसे आयुष्य, धृव्य 
और भृक्ति-मुक्तिका वर मांग लिया । दूसरे वरसे आपने यह 
मांगा कि मैं तथा मेरे वंशज इन्दे कभी भी छथांसे पीडा न 
दहो। ' आपको ये दोनो वर मिले। जिस तीथपर आपने तपश्चयों 
की थी, वह कप्वतीथ इस नामसे पदिचाना जाने लगा । बादमें 
जब मद्दाराजा भरत यज्ञ करते रदे तब कण्व उस यज्ञके मुख्य 
ऋत्विण थे । 
याजयामास त॑ कण्वों दक्षवद्धुरिद्क्षिणम्‌ ॥ 
(मं, आ. १०१।४) 
इस यज्ञमें भरतजीने आपको एक सहस्त पद्म भार छुद्ध 
जाम्बूनद स॒वर्णका दान किया । 
सददस्त्र यत्र पद्मानां कण्वाय भरतो ददों । 
आम्बूनव॒स्य शुद्धस्य कनकश्य भद्दायशा। ॥ 
( मे. द्वो. ६८.११ ) 
संभव है कि भरतजीके इस यज्ञ्मं आप उपस्थित हों या 
आपके पत्र | इन्द्रोंने दुर्योधनकों मातलिकी कथा सुनाई । परन्तु 
उस थोधप्रद कथाकी सनकर भी जब उसने न माना, तब आपने 
उसे शाप दिया कि तेरी मृत्यु जांघ ट्ूटनेसे दो जायगी । 
यस्मादूरु ताडयसि ऊरो सृत्युर्भविष्यति ॥ 
(मं. उ. १०५,४३) 
कालका विचार किया जाय तो यह कण्व भी मूछ कप्वका 
एकाद वंशज द्वोगा । 
तृतीय कण्च 
कश्यपके पुत्र । कलियुगारंभके बाद सहल्ल वर्षोसे आप भरत- 
भूमिमें जन्म पा चुके । देवकन्या आायावतीसे आपका विवाद 
हुवा । उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, झुक्क, मिश्र, अभिकोत्री, 
द्विबेदों, जिवेदी, पाण्डेय, चतुर्वेदी ये सब आपके पुत्रोंके उप नाम 
हैं। आपने आपकी मधुर प्रवचनशैलाके द्वारा मिश्रदेशवासी 
दश्षश्तदस्त म्लेंछोंकी वश करा छिया। और उन्हें श्ादिविधि 
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करके आर्यधर्ममें प्रविष्ट करा लिया । इन शुद्धिकृत म्लेलमेंसे 
दी सहस्तकी योजना आपने वेशयोंमें की । उन दो सहस्रोंमेसे 
पृथुनामक कद्यपका सेवक कण्वका कृपापात्र बना। इसीछिये उसे 
क्षत्रियपद देकर कण्वने उसे राजपुत्र नगर दे दिया । 
खरस्वत्याज्षया कण्बों मिध्रदेशमुपाययो । 
स्लेछान्संस्क्ृतमाभाष्य तदा दशसदखकान ॥ 
वशीहृत्य खर्य प्राप्तो ब्रह्मावते महोततमे ॥ 
( भविष्य, प्र. प. २१९ अ. ) 
प्रस्कण्च 
भागवतमतानुसार यद्द मेधातिथिका पुत्र है। आंगे चलकर 
प्रस्कण्वादिक द्विजत्वको प्राप्त हुबे । 
तस्प मेघातिथिस्तस्मात्पस्कण्वादा द्विजातय) । 
(भा. ९.२०,७) 
प्रस्कण्ध काण्य 
यह ऋग्वेदके प्रथम मण्डलक्े चवालीससे लेकर पचासतकके 
सूक्तोंका तथा अष्टम मण्डऊके उनपचासवे सूक्ताका द्रष्टा है। 
शांख्यायन श्रौतसूत्रम कहा है कि इसने प्रष्र, मेध्य भौर 
मातरिश्वन्‌ इनसे द्रव्य पाया था | 
यहां तीन कम्बों और दो प्रस्कष्वोॉका उल्लेख है। तीखरा 
कण्व निःसन्देह आधुनिक है। हमारे मतसे पद्चिला कम्व दी 
सूक्तदष्टा ऋषि है, दूसरा और तीसरा ये दोनों अर्वाचीन हैं । 
प्रस्कष्व ऋषिके विषयमें कोई ऐसे मिन्न चरित्र उपलब्ध नहीं हैं। 
इससे स्पष्ट हो जाता है. कि “कण्व ” अनेक हुए हैं, तथापि 
सूक्तद्रष्टा एकही ऋषि है । जिस कण्व बिके मंत्र यहां दिये हैं 
वह सूक्तद्रष्टा कप्व है । इसके इतिदासके विषयमें अधिक 
खोज करनेकी आवश्यकता है। 
प्रत्येक ऋषिके मंत्रोंमे अमि, इन्द्र, अश्विनों, य्रोम भादि 
देवताओोंके मंत्र हैं। पाठक इनमें ऐसी तुलना करें कि एक 
ऋषिके मंत्रेंमिं एक देवतांके वर्णनमें जो क्ल्तिषण आये हैं, उस 
वर्णनमं और अन्य ऋषिके मंत्रोंमिं क्या भेद है! ऋषिका 
स्फुरणही मंत्र हैं, यह स्फुरण कहनेमात्रसेद्दी मन्त्रकी उत्पत्ति 
अध्यात्मभावसे-आत्मिक स्फूर्तिसे-सिद्ध है। देखना यद्द दै कि 
उसके अविष्कारमें, प्रत्येकके स्फुरणमें, भाव व्यक्त करनेमें क्‍या 
क्या देरफेर हैं। जितना सूक्ष्म अध्ययन किया जाय उतना इस 


विषयमें इस समय थोडाही होगा । 

स्वाध्याय-मण्डर निवेदनकर्ता 

भौंध (जि, सातारा) | लिदेदगेकतो. 
॥ वैजश्ञाख सं० २००४६ 5 श्री० दा० सातपतलेकर 
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ऋग्वेदका सुबोष माष्य 
कण्व ऋषिका दर्शन 


कण्वपृत्र प्रस्कष्वके मंत्रोंके समेत 
( काण्व-दर्शनोंमें द्वितीय विभाग ) 
(१ ) शाक्ति बढानेवाल्ा अग्नि 


( ऋ. १३६ ) कण्वों घौरः । भप्तिः, १३-१४ यूपो वा। प्रगाथः- विषमा वृहस्यः, समाः सतोदृहवयः 
( १३ उपरिष्टादूबूहती । ऐ० भरा० २२ चरणच्छेदः ) 


प्र थो यह पुरूणां विद्ां देवयतीनाम्‌ । 

भप्नि सूक्तेमिवंच्रोभिरीमदे य॑ सीमिदन्य ईव्ठते १ 
जनासी आर दधिरे सहोवृध दृविष्मन्तो विधेम ते ! 

स त्यें नो अध सुमना इद्दाविता भचा वाजेषु सन्‍्त्य ३ 
प्र त्वाँ दूत वृणीमद्दे होतार विश्ववेद्सम्‌ । 


महस्ते सतो वि चरल्त्यचेयो दिवि स्पृशान्ति भानबः रे 
अन्क्यः- देवयतीनां पुरूणां विशां वः यहूं अर्भि | अर्थ-- देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले बहुसंख्य तुम 
: बचोमिः प्र ईमहे | भस्ये इस्‌ ये सं हेछते ॥॥ | ६ सच ) अजाजनोंके लिये महासामध्यैवान्‌ अमिकी मूक्तों और 
ऐ७५ ५3५७ वाक्योद्वारा ( हम ) प्राथना करते हैं। ( इसी तरह) अन्य भी 
उसीकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 
जनास; सहो-बुध नर्स दधिरे | दृविष्मन्तः ( व्य ) | मानवोंने बलको बढांनेवाले अग्निकों धारण किया है. ( हें 
हे विधेम । वाजेयु सन्त ! सः त्वे भ्रद्य हद नः समना | अँगने ) हति लेकर ( हम ) तुम्हारी पूजा करते हैं। हे बलके 
शक | कार्योके लिये दान देनेवाले | वह तुम आज यहां इमारे उपर 
40000 ४ प्रसक्षचित्त दोंकर हमारे रक्षक बनो ॥ २॥ 
दोतारं विश्व-बेद॒ल, त्वा यूत प्र बृणीसद्दे । सहः सतः ते |. ( तुम देवोंको ) बुछाते हैं और सर्वेज्ञानी भी हैं, ( इस ) 
खर्च॑यः वि धरत्ति | सानवः तुम्हें दूत करके वरण करते हैं। मद्यान्‌ और सज्यस्वरुप ऐसे 
$५3225263:620%% तुम्दारी ज्वालाएं फैल रहीं हैं । ( तुम्हारे ) किरय आकाशतक 
पहुंचते हैं ॥ ३॥ 





(८) 


ऋशवेदका सुबोध आष्य 


[कर से. $, यू. ३६ 


देवासरुत्वा धरुणो मित्रों अर्यमा सं दूत॑ प्रत्ममिन्धते । 

विश्व सो अगले जयति त्वया घन यस्ते ददाधा मत्येः छठ 
मन्द्रो होता ग्रहपतिरमे दूृतो विशामासि। 

त्वे विश्वा संगतानि अता धरुवा यानि देवा अकृण्वत ५ 
त्वे इृदय्े खुभगे यविष्ठथ विश्वमा हयते हाविः। 


स॒ त्वं नो अध खुमना उतापरं याश्षि देवान्त्सुवीययां 


शी 


ते धेमित्या नमस्थिन उप स्व॒राजमासते । 
दोआामिरसि मजुषः समिन्धते तितिदोसो अति स्लिथः ७ 
मस्तो वृत्षमतरन्‌ रोद्सी अप उरु क्षयाय चक्रिरे। 


भुवत्‌ कण्वे षा धुम्स्याहुतः कन्‍्दृदश्वो गधिष्टिषु ८ 
से सीदस्थ महाँ आसे शोचस्व देववीतमः । 
वि धूममप्े अरुष मियेध्य छृज प्रशस्त दर्शतम्‌ ९ 








है क्म्ते | वरुणः मित्र: अरयमा देवासः त्वा प्रस्न॑ दूर्त से 
हस्घते । यः सत्य ते दाद, सः स्वया ।दिश्वं धने जयति ॥७॥ 


हे क्षम्ते | (सं) मस्त्रः द्वोता विज्ञां गृहपतिः दूतः 


है अग्ने | वरुण मित्र और भ्रयेम्रा ये देव तुम प्राचीन 
दूतकों प्रकाशित करते हैं । जो मानव तुम्दारे लिये दान देता 
है, वह तुम्दारी (सद्दायतासे ) सब घन जीत कर प्राप्त 
करता है ॥ ४॥ 

है अग्ने | ( तुम ) हृर्षवर्धक दाता प्रजाजनोंके घरोंके रक्षक 


असि | से विश्वा बता संगतानि, थानि देवाः ध्झत्रा धइ- | ( और देवोंके ) दूत हो । ठुम्हारे अन्दर वे सब अत संगत होते 


ण्वत ॥ ५॥ 
है यविष्ठय क्षप्ते ! सुभगे स्वे हृत्‌ विश्व दृविः भा हूयते। 


प् तवे नः सुमनाः, क्य उत क्षपर॑ सुवीर्या वेवान्‌ 
यक्षि | ६ ॥ 

नमास्विनः स्व-राज ते घ हूं हर्था उप भासते । सलिघः 
भ्त्ति तितिवासः मनुषः द्वोन्रामिः अधि से इन्धते ॥७॥ 


प्स्दः बुत्रे अतरनू, रोदसी कपः क्षयाय उरः चकिरे। 





हैं, कि जो ये देव दृढतापूर्षक करते हैं॥ ५॥ 
है युवक अग्ने | उत्तम भाग्यसंपन्न ऐसे तुम्हारे अन्दरदी 
सब प्रकारका हृथि अपंग किया जाता है। वह तुम इमारे ऊपर 


| आनन्द-चित्त होकर, आज ( ओर वैसेही ) दूसरे दिन भो 


प्रभावशाली देवोंका अचेन करो ॥ ६ ॥ 

नमस्कार करनेवाले उपासक स्वरय॑प्रकाशी इस ( अश्नि ) 
की इस तरह उपासना करते हैं। शत्रुओंको पार करनेकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्य हवन करनेवालोंके द्वारा अग्निकों प्रकाशित 
करते हैं ॥ ७॥ 

प्रहार करनेवाले वीरोति वृत्र॒का वध किया और अन्तरिक्षको 


यृषा शुश्ती लाहुतः कब्वे भुवत्‌, (यथा ) गविष्टिषु लश्वः | गंठोंके रहनेके लिये बहुत विस्तृत किया है। स्ववान्‌ भौर 


अन्दृत्‌ है 4 ह 


से सीदस्व, महान्‌ जसि । देव-वी-तमः शोचस्व । हे 
मिप्ेष्य प्रश्षस्त अप्ते | अरुष॑ दर्श्त धूम वि सूज ॥ ९ ॥ 


प्रकाशित ( अग्नि ) आहुतियोँ प्राप्त करके कप्कके लिये ( घन- 
दाता ) हुआ, ( जैसा ) गौभोंकी प्राप्तिके युद्धोमें दिनहिनाने- 
वाला घोड़ा ( यशदायी द्वोता है )॥ ८ ॥ 

(है देव) बैठ जाओ, तुम बड़े हो, देवोंकी कामना करते हुए 
प्रकाशित दोओ । दे पवित्र और प्रशंसित अस्ने | वेगवान्‌ दहशे- 
नीय घूम उत्पन्न करो ॥ ९ ॥ 


ऋक्‌. से. १, यू. ३९ | 


कर्च ऋषिका दर्शन (९) 
य॑ त्वा देवासो मनवे द्धुरिद्र यजिष्ठं दृद्यबाहन । 
ये कण्वों मेध्यातिथिघेनहपू्त ये तृषा यमुपस्वुतः १० 
यम्रन्निं मेध्यातिथिः कण्व इंध ऋतादधि । 
तस्थ प्रेषो दीवियुस्तमिमा ऋचस्तमप्ि वर्धेयामसि ११ 
रायस्पूर्षि खधावोउस्ति हि ते उप्ने देवेष्वाप्यम्‌। 
त्ये वाजस्य श्रुत्यस्थ राजसि स नो मृछ महोँ अखि १२ 
ऊध्बे ऊ घु ण ऊतये तिष्ठा देवों न सचिता | | 
ऊध्चों वाजस्थ सनिता यद्जिभिर्वाधद्धिर्विहयामहे श्र 
ऊर्ष्वों नः पाहांहसों नि केतुना विश्व समात्रिणं दह । 
छृधी न ऊर्ध्वाश्वरथाय जीघसे विदा देवेषु नो ढुवः १ 
पादि जो अग्ने रक्षखः पाहि धूर्तेरराव्णः । 
पाद्दि रीषत उत वा जिघांसतो बुद्दद्धानो यविष्ठय १५ 





है हब्यवाहन ! मनवे देवास: यजिष्ठे ये सवा इद्द दधुः। 
मेध्यातिथि: कण्वः य॑ (स्वां ) धनस्परतं ( दे ); बृषा ये 
(च ) उपस्तुतः य (स्वां दथे) ॥ १० ॥ 


मेध्यातिथि: कण्व: ऋद्षात्‌ श्लधि य॑ अप्मि ईथे, तस्य 
हषः प्र दीदियुः , ते हमा कचः ( व्धयन्ति, वर्य) ते भें 
वर्धयामसि ॥ ११ ॥ 

है स्व-धावः | रायः पूर्षि । दे अपने | देवेषु ते जाप्य 
भस्ति हि। स्व श्रुत्यस्थ वाजस्य राजासि । सः ( स्व) नः 
सर, मध्दान्‌ जसे ॥ १२॥ 

नः ऊतये ऊध्य: सु तिष्ठ, सविता देव; न। ऊध्वेः वाजस्थ 
सनिता, यत्‌ भ्रस्जिमिः वाघद्धिः विज्वयामद्दे ॥ १३ ॥ 

ऊच्वें: केतुना नः भंदसः नि पादि । विश्व जत्रिण से दह। 
अध्याय जीवसे नः ऊर्ध्वान्‌ कृषि । नः दुबः देवेषु 
बिवाः ॥ ६४ है. 

है वृदद्धानो यविष्ठय अप्रे। नः रक्षस: पाहि | क्ष-राव्णः 
घूंतेः पादि । रिष्रतः उत वा जिघांसतः पाहि ॥ $५॥ 


२ (कम्व) 











दे हव्य पहुंचानेवाले ( अग्ने ) ! मानवोंके ( हितके ) लिये 
सब देवोने यजनीय ऐसे तुमको यहां ( इस यज्ञमे ) धारण 
किया है । मेध्यातिथि कप्वने धन देनेवाले तुम्हे ( धारण किया 
है ), बलको बढानेवाले ( वीरने और ) उपस्तुतने भी तुम्हें 
धारण किया है ॥ १० ॥ 

मेष्यातिथि कम्वने सूर्यसे ( उत्पन्न करके ) इस अग्निका 
धारण किया है, उसके किरण चमकने लगे हैं, उस ( अम्निका 
यहा ) ये ऋचाएँ ( बढाती हैं, दम भी ) उसी अग्निको 
बढाते हैं ॥ ११ ॥ 

है अपनी धारक शाक्तिवाले ( अग्ने )|( हमें ) धन 
भरपूर दो । दे अग्ने ! देवोंमें तेरी निःसंदेह मित्रता है| तुम 
प्रशंसनीय बलके प्रकाशक हों। वह ( तुम ) हमें सुखी करो, 
तुम बडे हो ॥ १२॥ 

इसारी सुरक्षाके लिये उच द्वोकर ठहरो, जैसा सूये देव (उच 
स्थानमें ) है । उच्च होकर अज्ञके दाता ( बनो ), अब सु-अछं- 
कृत याजकोंके साथ ( हम तुम्हें ) बुढा रहे हैं ॥ १३ ॥ 

ऊंचा होकर ज्ञानसे हमें पापसे बचाओ । सब राक्षसों 
( रोगबीजों ) को जला दो ।( हमारी ) प्रगति और दीप 
जीवनके लिये हमें उच्च बंबाओं । ( यह ) हमारी प्रार्थना 
देवॉतक पहुंचाओ ॥ १४ ॥ 

हैं महातेजस्वी बलवान्‌ भअग्ने ! दमें राक्षसोंसे बचाओ । 
कब्जूस धूर्तोंसे बचाओ । दिंसकों और घातकोंसे हमें सुरक्षित 
रखो ॥ १५॥ 


(१० ) 


ऋगंेद्का घवोध भाष्य 


घनेव विष्याग्वि जह्यराव्णस्तपुर्जम्म यो अस्मशुक्‌ । 
यो मत्येः शिश्ञाते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत्त 
अश्निवंत्रे खुवीर्यम्र्मि। कण्वाय सौमगम्‌ । 

अप्लिः प्रावन्मित्रोत मेध्यातिथिमसप्रिः साता उपस्तुतम्‌ 
अप्नेना तुवेश यदुं परावत उग्मावेष दृवामदे। 
अप्निनेयन्नववास्त्व॑ बृहद्रथ तर्वीति दस्यवे सहः 

नि त्वामग्ने मजुदेधे ज्योतिज॑नाय शभ्यते । 

ददेथ कण्ब ऋतजात उद्षितो ये नमस्यन्ति कृष्टयः 
स्वेषासों अप्रेरमवन्तो अचेयो भीमासो न प्रतीतये। 
रक्षस्विनः सदमिद्‌ यातुमावतो विश्व समन्रिण दद्द 
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' है तपुर्जम्भ ! अराब्णः विष्वकू, घना हृव, वि जहि। यः 
अस्म-धुक्‌, यः मत्य: अक्तुभिः क्षति शिशीते, सः रिपुः नः 


मा ईशत ॥ १६ ॥ 


क्न्मिः सुवीर्य वल्ने । भप्िः कण्वाय सौभगं; अश्लिः 
मित्रा प्र श्षावत्‌ । उत अप्निः मेध्यातिधिं, उपस्तु्त सातौ 
( प्र भवत्‌ ) ॥ १७॥ 

भप्निना तुबंश यदु उदेव हवामदे । दस्पवे सहः अधप्िः 
नववास्त्व॑ बृददद्॒ तुर्वी्ति नयत्‌ ॥ १८ ॥ 

दे भग्मे! ज्योतिः त्वां शश्वते जनाय मनुः नि दधे । ऋत- 
जातः उक्षितः कण्वे दीदेथ । ये कृष्टयः नमस्यन्ति ॥ १९॥ 


क्षप्रे: भचेयः त्वेकासः णमवन्तः भीमासः प्रति-इतये न 
( शक्याः )। रक्षस्विनः यातु-मावतः सब हत्‌ से दद । 
विश्व क्षत्रिण से दृद् ॥ २० ॥ 





शक्तियथोंका संगठन करनेवाला अग्नि 


इस सूक्तमें शाक्तियोंका संगठन करनेका अप्रिका गृणधर्म 
विशेष प्रमुखतासे वर्णन किया है। प्रथम शरौरमें देखिये, शरीर 
में गर्मी यह अम्िका ग्रुण रहनेतक ही. जीवनका होना संभव 
हैं। यर्मी चली गयी, शरीर ठण्डा द्वों गया, तो जीवन समाप्त 
द्वो जाता है। झरीर यह एक उत्तम संगठन ही है, वैदिक 


है अपनी गर्मासे (रोगबीजोंके) नाश करनेवाले | कण्जूसों- 
को चारों ओरसे, गदासे (नाश करनेंके ) समान, विनष्ट करो। 
जो हमारा द्वोह करता है, जो रात्रियोमें ( जागता हुआ हमारे) 
नाशका प्रयत्न करता है, वह शत्रु हसपर कभी प्रभुत्व न 
करे ॥ १६ ॥ 

अग्नि उत्तम वीये देता है। अग्निने कप्वकों उत्तम भाग्य 
दिया, अग्निने हमारे मित्रोंका बचाव किया है | इसी तरह 
अग्निने मेध्यातिथि और उपस्तुतका विनाश होनेके समय 
( बचाव किया )॥ १७॥ 

अग्निके साथ दम तुवंश, यदु और उम्रदेवको बुलाते हैं। 
दुष्टोका दमन करनेका बल ८ देनेवाले ) अग्निदेव नववास्त्व, 
बृद्गथ और तुर्वीतिको ठीक रीतिसे चलाते हैं ॥ १८ ॥ 

दे अग्ने | ज्योतिस्वरूप तुमको शाश्वत कालसे मानवोके 
द्वितके लिये मनुने स्थापन किया। यज्ञममें प्रकट होकर और 
( यज्ञमें ) तृप्त होकर ( तुमने ) कप्बकों यश दिया । ( अतः ) 
जिसको सब मनुष्य नमन करते हैं ॥-१९५ ॥ 

अग्निकी ज्वालाएँ प्रकाशित, बलशाली, और भयंकर हैं 
उनका विरोध नहीं (किया जा सकता)। राक्षसों और यातना 
देनेवालॉकी जला दो । सबे भक्षकोंको जछा दो ॥ २० ॥ 


इष्टिसे देखा जाय, तो यहां तैतीस देवताओंकी शक्तियॉका 
संगठन ही हुआ है, परस्पर विरुद्ध गुणधमबाली देवताएँ यहां हैं। 
जल और अप्रिका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। जछू अभिका नाहा 
करता है और भप्ति, सूर्य तथा वादु जलकों सुखाकर नष्ट करते 
हैं। इस तरह इनका परस्पर विरोध है। वनस्पति और भभिक्वा 
भी विरोध है, अमि वनस्पतियोंकी खा जाता है और उस समय 
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वायु अमिकी साथ करता दै। इस तरद वायु और मेंघका भी 
परस्पर वैर है, वायु भेघोंको तितरबितर करता है और इकट्ठा 
भी करता है। ऐसे ये देव पर॒स्परका विद्वेष करते हैं, पर इस 
शरीरके संगठनमें ये परस्परकी सद्दायता कर रहे हैं || शरीरमें 
गर्मी--अपमि-रहनेतक ही ये सब देवतायें संगठनमें रहती हैं । 
गर्मी चली गयी तो यह संगठन टूट जाता है, इसलिये अपि 
संगठन करनेवाला है । 

राष्ट्रमें मी अभिसे दोनेवाले यज्ञ जनताका संगठन कंरते हैं । 
राजसूय, अभिश्टोम, ज्योतिष्ठोम आदि अनेकविध यज्ञ जनताका 
संगठन करते हैं, नरमेधमें सब जातियोंके मानवोंका संगठन 


होता दे । अम्िसे यज्ञ होते हैं और यज्ञॉसे जनताका संगठन . 


ता है, इसलिये अग्निको संगठनका देव माना हैं वह योग्य 
दी है । अग्नि सब देवोंके पास पहुंचता है, उनको एकत्रित 
करता है, यज्ञके लिये उनको निमंत्रण देता है और अपने रथपर 
उनको बिठलाकर यज्ञस्थानमें लाता है और उनकी संगठित 
करके उनसे यज्ञ कराता है। पाठक इस सूक्तमें अग्निके इस 
कार्यका वर्णन देख सकते हैं। 

जनताका संगठन भी इसश्ली रीतिसे करना चाहिये । किसी 
मदत्त्वपूण कार्यकों जोश, बिचारोंकी आग, सद्भावनाकी गर्मी 
जनतामें उत्पन्न करनी चाहियें। और नाना जातियों और नाना 
धंधोंमें विभक्त- हुई जनतक्ी संगठित करना चाहिये । यज्ञके 
केन्रसे जनताके संगठनका यह विधि है। इस तरह विचार करने 
से अम्निद्वारा व्यक्तिमें, राष्ट्रमें और विश्वमें शक्तियोंका संगठन 
किश्त तरद होता है, इसका ज्ञान पाठक प्राप्त कर सकते हैं । 


देवत्व॒की प्राप्ति 

१ देवयतीनां पुरूणां विश्ां यह अभि वचोपिः प्र 
इंम्रदे-देवत्वकी प्राप्ति करनेकी इच्छावाली, सब उन्नति-साध- 
नोसे भरपूर ऐसी प्रजाओँके सामध्येका संवधेन करनेवाले 
अग्निकी दम प्रशंसा करते हैं। इसमें प्रत्येक पदका महत्त्व 
अत्यंत है इसलिये इन पदोंका महत्त्व प्रथम देखिये- 

९ देवयती-अपने अन्दर देवत्व स्थापित दो ओर वह 
देवत्व बढ़े, ऐसी इच्छा करनेवाली प्रजाका यद्द नाम है। मनु- 
ध्योमिं राक्षस-मानव, पश्म-मानव, जन-मानव, नर-मानव, देव- 
मानव ऐसे भेद हैं। इन नामोंसे द्वी इनके लक्षणोंका ज्ञान दो 
सकता दै। मलुध्यको अपने अन्दरके राक्षसपन या पशुपनका 
त्याग करके अपने अन्दर देवभाव स्थापन करना चाहिये। 


कण्व छुषिका दशेन 


(११) 


इसीलिये धरम दे । अर्योत्‌ इस तरइ मानवॉमें राक्षत्र और देव 
ऐसे दो विभेद रहते हैं। इस मंत्रमें देव मानवोंका ही" विचार 
किया है। सब मानवोंका संगठन नहीं हो सकेंग।, परन्तु जो 
अपने अन्दर देवत्वका विकास करना चाइते हैं, उनका ही संग- 
ठन हो सकता है। और जो मानवोंका संगठन करना चाहते 
हैं, उनको सबसे प्रथम देवतवकी प्राप्तिके इच्छुक कोन दें और 
कौन राक्षत्रगगके लोग हैँ, इनका विवेक करना चाहिये । समान 
विचारोंका संगठन द्वोया | कमसे कम अपने विरोधी भावोंक्रो 
दबान। और सर्वेशाघारणके द्वितके कार्य करनेद्ी इच्छा करना 
इतना तो आवश्यकद्दी है। अर्थात्‌ अपने अन्द्र देवभाव उलन 
करना यद्‌ मानवक्ा पढदिला साध्य है। भगवद्गीतामें १६ वे 
अध्यायमें प्रारंभमेंढी देवी संपत्तिके लक्षण दिये है । ब्राक्षी 
स्थिति भी जो गीतामें कद्दी वद यद्दा पाठ देखें । 

ई पुरुः-- प २, १ (नगर), धुरी (नगरो), पुर ( नाग- 
रिक ), पूरवः, पौराः ( नागरी जबता ), इन संबमें  पुर्‌ ' 
पद है। इका यौगिक अर्थ परिपूर्ण, सब सुख साधनेंसे, 
उन्नत्िके साधनोंसे भरपूर भेरे हुवे ” यह है। जिस नगरीमें 
उन्नतिके ओर उपभेगके सब साधन भरपूर रहते हैं, वह 'पुर्‌ , 
पू;, पुरी ” है; ओर जिन लछोमोंके प्रत्त वे साधन भरपूर रहते 
हैं उनका नाम ' पूछ, पूर॒वः, पोरा:” है। इस मंत्रमें पु” 
पद है, इसका भी यही अर्थ है, इनकी संगठता होनी चाहिये। 
उन्नतिके भौर सुखके सब साधन नंगरमें संग्रद्दित करना और 
उनका उपयोग सबकी करनेका अवसर मिलना, यह नमरिकों 
का कतेव्य है । 

४ विश, विद्‌- प्रजा, जनता, जो घरबार करके स्थायी- 
रूपसे एक स्थानपर रहती है। खेती-बाडी, व्यापार-व्यवद्दार, 
लेनदेन करनेवाली जनता । इनका संगठन करना आवश्यक 
हैं। प्रत्येक व्यापार-व्यवद्वारके कार्यकर्ताओंका संगठन करके 
पश्चात्‌ सब संघोंका संगठन करना योग्य है। इसीका नाम 
“गण-व्यवस्था” है । गण, ब्रात, संघ, गणमंडल, गणमहाम्रण्डल 
ये इनके छोटे बडे गर्णोके नाम हैं। इनके मुखियाकों गणेश, 
गणप, गणपति, गणमण्डलेश, गणमद्दामण्डल/धिप आदि नाम 
हैं। इससे छोटे बंढे संगठनकी संस्याओंका बोध हो सकता है । 


५ देवयतीनां पुरूणां बिशां ( गणः )- अपने अन्दर 
देवत्वका संवर्धन करनेवाले साधनसंपत्ष प्रजाजनेंके ग्रणोंकी 
रचना करना संगंठनका साध्य है । इसमें छोटे मोठे संघ होंगे । 


(११ ) 


६ यह: अश्िः- सामथ्ये बढ़ानेवाला शक्तिहूप आमि। 
इसको जनतामें प्रज्वलित करना चाहिये। व्यक्तिमें यह उत्साह- 
रूप है, जनतामें यशस्थरमें प्रदीस्त दोनेवाछा है। ' यह ! का 
अर्थ- ' बडा, महान, समर्थ, शाक्तमान्‌, फूर्तीला, प्रव्नशीछ, 
कार्यतत्पर, सतत प्रयरनशील ? यह है । 

७ प्र इमहे- पू्वॉक्‍्त मानवोंऊे सतत प्रयत्न करनेके उत्साद. 
रूप अप्निकी हम प्रशंसा करते हैं। अर्थात्‌ इंसकी प्रशंसा होना 
योग्य है। 'प्र-ई! का अर्थ प्रगति,” उच्च गति, उत्कन 
षंकी ओर जाना है। पूर्वोक्त प्रकारके मानवॉकी प्रगति उनके 
सतत यत्न करनेके उत्साइसे निःसन्देद्द होगी। 

८ अन्ये सौ इंढते- दूसरे भी इसकी स्तुति गाते हैं । 
क्योंकि यह प्रशंसा योग्य है।' ईक, इंड, इंर्‌' ये घातु सदा 
अज्नके साथ संबन्ध रखते हैं । “इला, इरा, इडा? ये पद वेदमें 
भूमिके और अन्नके वाचक हैं। भूभिसे दी अन्न होता है और 
अज्ञ उसीको मिलता है जो कि पूर्वोक्त प्रकार उत्साइसे काये 
करते हैं। ( में. १ ) 

९ ज़नासः सहोवूर्थ अधि दृधिरे- लोग बलव्ेक 
अग्निको अपने अन्दर धारण करते हैं। 'सद्दः, सइसू” का 
अर्थ है ' कष्ट सहन करनेक! बल ? । जिसके पास कष्ट सहन 
करनेकी शक्ति द्वोगी वही प्रय॒त्नसे उन्नतिकों प्राप्त होगा । जिसमें 
परिश्रमकी शक्ति नहीं है वह कुछभी कर नहीं सकता । 

१० खुमता: अविता भ्रव- उत्तम मनवाला संरक्षक दो। 
रखबालीका कार्य करनेवाला उत्तम मनवाला चाहिये, नहीं तो 
वह्दी| बुरे पापी मनवाला हुआ तो रक्षण करनेके स्थानपर 
भक्षण करेगा और रक्षकका राक्षस्र बनेगा । (मं, २) 

११ ह्ोतारं विश्व-वेदर्स दूत वृणीमहे--दाता, सब 
जाननेद्वारा ऐसे दूतका हम खीकार करते हैँ। दूत दाता हो और 
वह अच्छा ज्ञानी, समक्षदार दो। राजदूतके भी येही लक्षण हैं । 

११ महः खतः अचंयः विचरन्ति, भानवः दिवि 
स्पृशान्ति-- जो मद्दात्मा सत्यनिष्ठ होते हैं, उनका तेज चारों 
ओर फैलता दे और उनका प्रकाश आक्राशतक पहुंचता है। 
सत्यपालनकी यह मद्दिना है । (मं. ३) 

१३ यथः दवाश, सः विश्य घन अयति---जो दान 
देता है, वह सब घन विजय करके प्राप्त करता है। जो अपने 
पॉसके घनादि शक्तियोंक यह करता है, वह सर्वेत्र बिजब पाता 
है। (में, ४) 


करवेदका सुबोध भाष्य. : 


[ऋ. मे. १, सू. ३६ 


१४ देवाः यानि भुवा अकृष्यत, सा विश्वा घता 
त्ये संगतानि--सब अन्य देव जो स्थायी श्रत करते हैं, 
उन सब त्रतोंका संबंध तुम्दारे पास पहुंचता है अर्थात्‌ ऐप 
कोई का नहीं है, जो कि मुख्य देवकी शक्तिके बिना हो खकता 
हो । “ सर्वेदेघ-नमस्कारः केशव प्रति गउछति ' ८ 
सब देवेंकी किया नमस्कार विष्णुक्ो पहुंचता है, तथा “- 

येडप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते भ्रुयान्विता। | 

तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ 
(गी, ९३३) 

* अन्य देवताओंके उद्देययसे किया हुआ यजन विष्मुकादी 
यजन द्वोता है।” इन व्च॑नोंके सहश यह मम्त्रभाग है | 
(मं. ५) 

१५ सुमताः सुवीर्या यक्षि-उत्तम मन रखते हुए उत्तम 
प्राक्रमी वीरोंका पूजन करो। जो उत्तम पराक्षमी वीर हैं, उनका 
ही सत्कार करण चाहिये । (मं. ६) 


१६ नसास्विनः स्थेराज उपासते-- ( नमस्‌ ) अन्न 
पास रखतेवाले अपने तेजसे चमकनेवाके वीरका सत्कार करते 
हैं। यहां ' नमस्‌-विन्‌ ? का अर्थ ' अज्ष-वान्‌ ! किया है। 

१७ स्नरिघः अतितितीषव! म्रलुषः--मनुष्य घातपात 
ओर हिंसा करनेवाले शत्रुऑंकी परास्त करनेकी इच्छा करें। 
( मं. ७) 

१८ प्लन्तः दृत्रे अतरज््‌-- भार करनेवाले कीरेंनि चारों 
ओरसे चेरनेवाले शत्रुका पराभव किया। 

१९ रोदसी क्षयाय उरु चक़रिरे-प्रथ्वी ओर अन्तरिक्ष 
प्ें (सनुष्योके) रइनेके लिये बहुत स्थान बनाया । यह बीरता 
का कार है । मानवोंछेो उचित दै कि वे अपने रहनेके लिये 
बिस्तृत स्थान बनायें | अपना निवास अतिसंकुचित स्थानमें न - 
होने दें । (मं, ८) 

२० स्व-घा-वः रप्य। पू्थि- अपनी शक्तित्ते युक्त 
वीर ( हमें ) ध्नोंसे भरपूर भर देवें | मनुष्य अपनी शक्तिसे 
घत्ादि कमाने । 

२१ देवेधु आप्यं- दिव्य विदुधो्में ( मनुष्य अपनी ) 
मित्रता रखे। देदोंके साथ मित्रता करनेयोस्व अपनी. उच्चति. 
अनुष्य करे। मनुष्यमें देदत्वकी देवो-संपर्चिको-स्थावना हुए. 
बिना देबोंकी मित्रता होना भरंभव है। ०: 


ऋ, से. १, सूं. ३६ ] 


१२ श्रुत्यस्थ वाजस्य राजासि- प्रशर्साय बलसे 
तेजस्वी बनो। ऐसे श्रेष्ठ पराक्रम करो कि जिससे तुम्हारी 
काीत चारों ओर फैले | ( मं. १२ ) 


१३ नः ऊतये ऊध्चेः तिष्ठ- दमारी सुरक्षाके लिये उच्च 
बने । स्वयं उच्च बनकर हमारी रक्षा करो । स्वयं उच्च बनना 
और पश्चात्‌ दूसरोंकी सुरक्षाका यत्न करना मनुध्यकों योग्य 
है। ( मं. १३ ) 

२४ केतुना नः अहंसः निपादि-- ज्ञान देकर हमें 
पापसे बचाओ । मनुष्य ज्ञानसे ही पापसे अपनी सुरक्षा कर 
सकते हैं। 

२५ विश्व अनश्रिण से दृह--सब भकोसनेवालोंका नाश 
करो । सब रोगबीजोंको अग्निकी ज्वालास जला दो। 
आत्रिन्‌ - खानवाला, भकोसनेवाल।, रक्त खानेवाला कृमि, रोग 
बीज, राक्षस । 

२६ चरथाय जीवसे नः ऊर्ध्वान्‌ काधि-- 
उत्तम चाल चलन और दीषे जीवनके लिये हम सबके उच्च 
बनाओ । उत्तम कर्0 बननेसे उत्तम आचार होगा और दीर्ष 
जावन प्राप्त होगा । ( मं. १४ ) 


१७ रक्षस। अराब्णः धूतेः रिषतः जिघांखतः नः 
पाहि-- राक्षसों, कंजूसों, धूंतों, घातकों और हिसकोंसे इमें 
बचाओ । ये पद रोगबीजोंके भी वाचक हैं। ( मं. १५ ) 

२८ अराव्णः विष्चयक्‌ विजहि-- कंजूसोंको चारों 
ओरसे दूर करो । 

२९ यः अस्म-धघ्सक्‌ मत्यै! अक्तुमि। अति शिक्षीते 
सः रिपुः नः मा इंशत-- जो द्रोह करनेवाढा हमारा शत्रु 
शर्तोंरात जागता हुआ हमारे घातपातका विचार करता हो, 
उसका शासन हमारे ऊपर न द्वो । अर्थात्‌ ऐसे शत्रुका सबवतों- 
परि नाक्ष दो जाय | ( मं. १६ ) 

३० खुवीये घन्ने, सौभगं ( ददाति ), मिन्राणि 
प्रावत्‌--- वद उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता है और 
मित्रोंकी सुरक्षा करता है । ( मं. १७ ) 

इस तरह मानधघमेक। सवे सामान्य बोध करनेवाले मन्त्र- 
भाग इस सूक्‍्तमें विशेष स्मरण रखनेयोग्य हैं | पाठक इस 
.. रीतिसे विचार करेंगे, दो उनके किमी देवताके वर्णन करनेवाले 

मंत्रोंसि स्नवधर्मका उपदेश कैसा प्राप्त करना चाहिये, इसका 
बोध हो सकता है । 


कण्य कषिका दर्शन 


(११) 
ऋषियोंके नाम 


इस सूक्तमें निम्नलिखित ऋषियोंके नाम आये हैं- 

१ मेध्यातिथि। कण्यः (त्वां) दधे। -- कम्व गोन्नके 
म्रेध्यातिथि ऋषिने आमैकी उपासनाविधिका स्वीकार किया 
है। ( मं. १० ) 

३ मेध्यातिथि। कण्वः ऋतात्‌ अधि आप ईघे- 
कण्बगोत्रके मेध्यातिथि ऋषिने यज्ञ्में अमिको प्रदीक्त किया । 
« ते इमाः ऋचः ” उसका वर्णन ये ऋचाएं करती हैं ! 
यहां इस सूक्तकी ऋचाओंका निर्देश है अथवा दूसरे मंत्रोंका 
निर्देश है इसकी खोज द्वोनेयोग्य है | ( में. ११ ) 

३ अप्लिः कण्वाय सौभगं, मेध्यातिथि प्रावत्‌-अप्नि 
ने कप्वकों सौभाग्य दिया, मेध्यतिथिकी पुरक्षा की । (मं.१७) 

यह सूक्त घोरपुनत्न कप्व ऋषिका है। मेधातिथि और 
म्रेध्यातिथि ये दोनों ऋषि कम्बगोत्रके हैं, जिनके नभोमेंसे 
मेंध्यातिथिका नाम इस सूक्तमें पूर्वोक्त मंत्रोंमें आया हैं । इसके 
अतिरिक्त चनस्पूत ( मं. १० ), उपस्तुत ( में. १०;१७), 
तुरबंश, यदढु, उम्रदेव, नववास्त्व, बृहृद्रथ, तुर्वाति 
( में. १८ ) ये नाम भी आये हैं। इनमें तुबंश आदि नाम 
राजाओंके होंगे । यदु और तुवेझ केदमंत्रोमे बहुत वार आये 
हैं। कई भाष्यकार इन पदोंकों गुणबोधक मानते हैं। जैसे 
( तुर्‌: वश ) त्वरासे शन्नुकी वश करनेवाला, ( बृह्दत्‌- रथ ) 
बड़े रथवाला, ( नव- वास्तव ) नवीन घरमें रहनेवाला इस 
तरह इनके ग्रणबोधक अर्थ होते हैं । 


रोगबीजोंका नाश करना 
इस सूक्तमें कहा है कि अप्नि रोगबीजोंका नाश करता है। 
शविश्वे अन्रिण सं दृह-- सब भक्षक कृमियोंकों जला 
दो। 'आश्रिन्‌ ' वह रोगबीज है, कि जो झरीरके खून 
और मांसकों खा जाता है और शरीरको कृश करता है। 
( मं १४ २० ) 
२ रक्षसः पाधि- राक्षसेंसे बचाओ। यहां रक्षस्‌ पद 
झुद्र कृमियोंका वाचक है, ये रोग बढानेवाले कृमि हैं । (मं.१५) 
३ रक्षस्विनः यातु-मावतः से दृहद- यातना देनेवाले 
राक्षसरौंकों जला दो । जिनसे शरीरमें यातवा वा पांड द्वोती है, 
वे रोमबोज ये हैं. 
अप्रिकी ज्वालाएं इन रोगबीजोंको जलाकर नष्ट अष्ट कर 
देती हैं। इसीलिये यज्ञसते आरोग्य प्राप्त द्वोता है । 


(१४ ) ऋग्वेदका घुजोघ साष्य [क. मे. (, सू. ६९ 


सजे हुवे ऋत्विज्‌ सजाते थे ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत दोता है | 'आजि'> बंगकेप, 
 अजित्निः घाधद्धिः.विहयामददे ' (मं. १३)- अछं- विलेपन, उबटना, चमकनेवाला केपन, चन्दन, चन्दनका 
कारों, वल्नों, चन्दतादि विलेपनोंसे ऋत्विज अपने छरोरोंको क्छिपन, तिलक, रंगोंवाला विलेपन । 


(२ ) वीर काव्य 


( ऋ. १३७ ) कण्वों घौरः। मरुतः। गायत्री । 
क्रीरू वः शधों मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ | कण्वा अप्ि प्र गायत 
ये पृषतीभिऋशिभि! साक॑ वाशीमिरज्िभि! | अजायस्त स्वभानवः । 
इद्देव झ्ण्व पषां कशा हस्तेष यद्‌ वदान्‌। नि यासअित्रमृध्जते 
प्र वः दार्धाय घृष्वये स्वेषयुस्ताय शुष्मिणे | देवत्त श्रह्म गायत 
प्र शंसा गोष्वच्न्यं फ्रीव्द यच्छर्थों मारुतम्‌ | जम्भे रसस्य वावूधे 
को वो वर्षिष्ठ आ नरो द्विश्च ग्मइच घूतयः । यत्‌ सीमन्त न घूठुथ 
नि वो यामाय मानुणों दृध उम्राय मन्यवे | जिदीत पर्वतो गिरिः ७ 


अरथ-- हे कण्वो | तुम्दारे ( उपास्य देव ) मद्तेंके सामू- 
हिक रहनसदनसे उत्पन्न, क्रोडा कुझलतासे युक्त, आपसके 
| कलहोंसे रह्वित, रथमें सुद्दानेवाले बलका ( काव्य-) गावन 
... | करो॥ १॥ 
दे स्व-भानवः! एपवीमिः ऋष्टिमिः वाशीमिः अज़िमिः अपने तेजत्षे युक्त, ( मस्त वीर ) धब्बोंवार्ला हिरनियोंके 
, साथ भालों और कुल्हाड़ों तथा वीर भूषणोंके साथ साथ प्रकड 
हुए हैं॥ २॥ 
एपां हस्तेषु कशाः यत्‌ वदान्‌ हृह इंव शुण्वे, यासन्‌ | इनके हाथोंमें रहनेवाले कोडे, जब शब्द करने रूगते हैं, 
जिन ( तब उस डाब्दका में ) यहीं रहकर सुनता हूँ । इसकी 
00320 युद्धभूमिमें विलक्षण ( झूरता ) प्रकट होती है ॥ ३ ॥ 
व प्ाधाय, ष्वये, स्वेषश्ुस्ताय झुष्मिणे, देव अह्य | तुम्दारा बल बढानेके लिये, शन्रुदलका विनाश करनेके 
लिये ओर तेजस्वी सा्रथ्ये प्राप्त करनेके लिये देवताबिषयक 
प्र गाबत ॥ 9 ॥ ज्ञान(-मय स्तोन्रका ) गान करो ॥ ४ थे 
यत्‌ गोषु क्रीकं मारु्त रसस्थ जम्से वबथे, ( तत्‌ ) | जो बल गौओंमें पाया जाता है, जे खिलाडीपनसे मरुतोंके 
बी दे कक किए संधो्में प्रकद होता है, जो (गो-रसके सेवनसे बढ़ता है, 
शल्य शाप प्र है उस विनाज्ष न करनेवाले सामध्येकी प्रशंसा करो ॥ ५ ॥ 
हे गरः ! दिवः च ग्मः लू घूतयः, वः ला वर्षिष्ठ क:ः १ | दे नेताओं ! बुओेकको और भूलेकका भी तुम कम्पित 
करनेवाले हो, ऐफे तुममें भला श्रेष्ठ कौन है, जो सदा वृक्षोंके 
बे सी हरते 4 शडब ४.8३! अप्रभाग ( को द्विलने ) के समान शत्रुदलकी न हिला सकता 
हो!॥ ६ ४ 
वः उम्राय सन्‍्यवे यामाय माजुषः नि दम्के, पवंतः गिरिः | तुम्हारे सयानक आवेशसे युक्त आक्रमणसे डरकर मानव 
जिहीत ॥ ७ ॥ ( तो किसी न किसीके सहारे ) रहतादी है, ( क्योंकि ) 
पवेत और पहाड ( को भी तो तुम ) द्विला देते हो ॥ ७॥ 
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अन्यय!।- दे कण्वाः ! वः मारुत क्रीक॑ अनवांणं रथे शु्मे 
हार्थ भ्रमि प्र गायत ॥ १ ॥ 





साक अजायम्त ॥ २ ॥ 


ऋ. में, १, धू- ३० ] 


येषामज्मेषु पृथिवी जुजुवों शव विश्पतिः । भिया यामेषु रेजते 
ख्थिरं हि जानमेषां बयो मातुर्निरितवे । यत्‌ सीमनु द्विता शवः 
उड़ से खूनवो गिरः काष्ठा अज्मेष्वक्षत | वाभ्ा अभिन्ठु यातवे 
से चित घा दी्धे पृर्थ मिहों नपातममृप्नम्‌। प्र ज्यावयन्ति याममिः 
मरुतो यद्ध वो बल जनाँ अचुच्यवीतन | गिररचुच्यवीतन 

यद्ध यान्ति मरुतः सं द बवते5ध्वन्ना । शुणोति कश्मिद्षाम्‌ 

प्र यात शीममाशुमिः सन्ति कण्वेषु वो दुवः | तत्रो घु मादयाध्वे 


कण्य ऋषिका दृशेन 


(१५) 


८ 

है 
२७ 
श्र 
१२ 
१३ 
१४ 


अस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसि प्मा वयमेषाम्‌ । विश्वे चिदायुज्जीवसे १५ 











येषां यामेषु अज्मेषु शथिवी, जुजुवोन्‌ हृव विदपतिः, 
प्लिया रेजते ॥ ८ ॥ 
एपां जाने स्थिरं हि, मातु:ः घयः निः एतवे यत्‌ शाथः 


सीं द्विता लनु ॥ ९॥। 


हे गिरः सूनवः भड्मेषु काष्ठाः, वाश्राः अमि-ह्ु यातवे, 


उस्‌ उ अस्नत ॥ १० ॥ 


सं चित्‌ घ दीर्व पथ, अ-मृप्त मिहः न-पात याममि 
प्र स्यवयस्ति ॥ ११ ॥ 

हे मरुतः ! यत्‌ ह|वः वर्क जनान्‌ कजुच्यवीतन 
गिरीन्‌ भचुच्यवीतन ॥ १४ ॥ 

यत्‌ ह मदतः यास्ति अध्चन्‌ भा से खबते ६, एपां कः 


चित्‌ छ्ृणोति ?॥ १६ ॥ 


भाशुपिः झीम प्र यात, कण्वेषु व: दुबः सन्ति, तत्रों 
सु मादयाप्वे | १४ ॥ 

व! सदाय लस्ति हि सम, विश्व चित्‌ भायुः जीवसे, 
पू्षा वर्य स्मसि सम ॥ १५ |। 





मस्त देषोंका गण 
भरतू ' ( मर+उत्‌ ) मरनेतक उठकर लडनेवाले बढ़े 
भारी वीर हैं । ये समुदायसे रहते हैं। सब मिलकर एकह्ी बड़े 
भारी परमें रहते हैं! ध्राथ साथ शत्रुपर हमला करते हैं, सबका 
वोधास्र एक जैसा रहता है, खानपान समान होता है, सबके 


जिनके आक्रमणोंके अवसरपर और चढाईके समयमें यह 
भूमि, दुबेल राजाके समान, भयसे कांपने लगती है ॥ ८ ॥ 

इनकी जन्मभूमि स्थिर है । जैसे माताम्रे पक्षी दूर जानेका 
यत्न करते हैं, ( तो भी माताकें पास उनका मन रहता है, ) 
उसी तरह इनका बल सदैव' दोनों ( मातृभूमि और विजय- 
स्थानमें ) विभक्तसा दो जाता है ॥९॥ 

उन वाणीके पुत्र (वक्ता मरुतोंनें) शत्रुपर करनेके आक्रभणणोंमें 
अपनी (अन्तिम) सोमाएं दी पकड़ लीं हैं, जैसा कि गौजोंको 
घुटनेतकके पानौमें जाना सुगम होता है, उसी तरह (वे सुग- 
मतासे चारों ओर ) पहुंचते हैं ॥ १० ॥ 

उस बडे लंबेचौडे, फैले हुवे, विनष्ट न होनेवाले, जल ब्रृष्टि म 
करनेवाले मेधोंकों (भी अपने) हमलंसे (ये) हिला देते हैं ॥११॥ 

है मछ्तों | जो सचमुच तुम्दारा बल लोगोंको दिला देता है, 
वह पवेतोंकों भी कंपाता है ॥ १२॥ 

जिस समय सचमुच मरुत्‌ संचार करते हैं, तब दे मार्गमेंदी 
मिलकर बोलते हैं, इनका शब्द ( कौन दूसरा ) धुनता है ! 
(कोई नहीं ।) ॥ १३॥ 

तीव्र गतिसे वेगपूवंक चलो, कप्वोंके मध्यमें आपका सत्कार 
(इोनेवाला) है। वहां तुम भली भान्ति तृप्त दोवो ॥ ३४॥ 

तुम्हारी तृप्तिके लिये (यह हमारा अपंण) है, सुखपूरवक संपूर्ण » 

| आयु वितानेके लिये हम इनके (अनुयायी द्ोकर) रहेंगे ॥ १५॥ 


पास शल्लाज़ समान रहते हैं । इनकी कतार सातोंकी मिलकर 
एक ह्वोती है, प्रत्येक कतार के दोनों ओर दो वौर रहते हैं। इनको 
+$ धाश्वे-रक्षक ' अर्थात्‌ दोनों बाजुओंसे द्ोनेवाले हमलोसे 
बचानेवाले वीर कहते हैं। इस तरह ॥+७+-१०९ नौ वौरोंकी 
एक कतार होती है, ऐसी इनकी ७ कतारें होती हैं। अर्थात्‌ ७ 
क॒तारोंमं मिलकर (९९७८ ) ६३ सैनिक होते हैं। इनके 


( १६ ) 


संख्याके अनुसार संघके नाम होते हैं-- 

१ शाथे- अवीरोंका एको पंक्ति, २ पाश्चरक्षक, सिलकर ९ 
वीर हुए | ( १+७+१८ ) ९१९७ कतारें-६२ बाॉरोंका एक शर्घ 
होता है । इसमें ( ७८७८) ४९ सैनिक और (७८२-) १४ 
बल मिलकर ६३ वीर रहते हैं | इसका नाम ' शर्थ * 

॥ 

२ ब्रात-- ( ६३१८७८ ) ४४१ सैनिकोंका एक ब्रात 
कहलाता है । 

३ गण-- ( ६३१४१४- ) ८८२ सैनिकोंका, अथवा १४ 
बआातोंका एक गण कहलाता है । 

8 महागण-- (६३११८६३- ) ३९६९ प्रनिकोंका महागण 
कहलाता है। 

इस तरह सातोंके विविध अनुपातोंमें इनके अनेक छोटे 
मोटे सैनिक विभाग होते हैं। इससे भी ' महागणमंडल * 
आदि अनेक विभागोंके नाम हैं। 


शस्ार 


इनके शज्नात्र ये हैं। ऋषिः- भाला, चाशीर कुल्दाडा, : 


ये शन्न और अज्जि-- गणवेश भी सबका समानद्वी रहता है । 
अन्यत्र अन्य श्तरोंका भी वणन दे । तलवार, कज् आदि भा 
य बतंते थे और लेहेके शिरज्लाण भी ये बतंते ये । 


अल 
महतोंका बल संघके कारण है। समूहमें रहना, समूहमें 
जाना, समूहसे क्रोडा करना आदिके कारण जो इनका संगठन 
है उसका यह बल है। इस सूकतका मंत्रवार आशय ऐसा है- 
१ ऋषि कण्वोसे कहता दै कि मदतेंके काव्यका गान करो 
क्योंकि उनका बल संघसे उत्पन्न हुआ है तथा ये आपसमें 
कभी लदते नहीं, रथॉोमें बेठकर वीरताको प्रदूट करते हैं । 
हैं अर्यात्‌ इनके काव्यका गान करनेसे मानवोंमें संगठनका बल 
बढ़ेगा, खेलोंमें रुचि बढनेसे व्ृत्ति आनन्दयुक्त बनेगी, और 
उससे उत्साह बढेगा | इसलिये मरुतोंके कान्यका मान करना 
चीरताको बढानेवाला है | 
१ ये यीर साले, बर्चियां, कुल्हाें तथा अपना अन्य पोषास 
समसमानही धारण करते हैं और जब बाहर अत हैं, तब 
से सजाये साथ साथ प्रगठ दोते हैं।ये कभी अकेले नहीं 
रहते । इनका सही रहना -सहना ग्रांधिक होता है । 


ऋग्वेदका सुथोध माष्य 


[ ऋ, में. $, सू. ३७ 


३ ये दार्थोमें चाबूक छेकर अपने घोढोंको दौडाते हुए भाते 
हैं। उस समय इनके कोडोंका झब्द दूरसे भी सुनाई देता 
है । युद्धके समय तो इनकी वीरता विशेषद्दी प्रकट होती है। 


६ बीरोंके संघका बल बढानेके लिये, शत्रुपर हमला करनेके 
लिये, और प्रतापका सामर्थ्य वरद्धेंगत करनेके लिये इन वीरोंके 
का्योंक| गान करते जाओ । वौीरोंके काव्य भानेसे सुननेवालोंमें 
वीरता बढ जाती है । यह है वीरोंके काब्यका महत्त्व । 

७ गौंके दुध आदि गोरसमें एक बडाभारी सामथ्ये है। 
संघर्मं रहनेसे और एक बल बढ़ता है। पढ्िंला बल गोरस 
पॉनिसे बढता है और दूसरा सांचिक जीवनसे बढ़ता है, इस 
सब प्रकारके बलकी ब्राद्धे करनी चाहिये । कोई ऐसा कार्य नहीं 
करना चाहिये कि जिससे शाक्तिका नाश्नही हो जाय। 

& ये वीर भूमि और आकाशको हिला छोडते दें | ये सब 
समान होनेके कारण इनमें कोई भी छोटा या बडा नहीं धोता। 
इनमें एक भी वार ऐसा नहीं है कि जो झन्नुकी कमूल द्विलाता 
न द्वोंगा। 

७ इनका हमला शज्नुपर होने लगा, तो साधारण मानव 
किसीके आश्रममें जाकर रहते हैं, क्योंकि ये वॉर पह्दाडोंको 
भी उखाड देते हैं। शर्थाव्‌ इनके इमलोंसे सभी भयभीत 
डोते हैं । 

८ इनके हमलोंके समय भूमि भी कांप उठती हैं, और 
मेरियल पालकके समान सभी भयभात होते हैं । 

९ इनका जन्मस्थान सुस्थिर है, पर ये दूर वूर इमछा कर- 
भेके लिये दौढते हैं। जिस तरह पक्षीके छोटे बचे भक्ष्यके लिये 
दूर जाते हैं तो भी अपनी मातापर उनका ध्यान रहता है; 
बैसाही ये वीर दूर हमलेके लिये गये तो भी मातृभूमिपर 
उनका ध्यान रहताई। है। 

० ये बडे वक्ता हैं, ये अपने पराक्रममें अपनी पराकाष्ठा 
करते हैं | जिस तरह घुटने जितने पानामें गौवें घूमती है, उसी 
तरह सवेत्न ये वीर घूमते हैं ओर पराक्रम करते रहते हैं । 

११ ये ( वायुरुपमें ) बडे भारी मेघोंको तितरबितर करते 


: हैं। बैसेदी वे वीर शत्रु कितना भी अक्ख हुआ, ते मी उसको 


उखाइड्टी देते हैं । 
१९ जो उनका बल दातुओंकी हठाता है वद्दी बरू- पर्वतोंदो 


: भी लांघता है। 


ऋ. में, ?, सू. ३८ ] कणष्य ऋषिका दृशेन (१७) 

११ ये वीर जब कतारोंमे मागेपरसे चलते हैं, तब वे 
भपसमें इतनी छोटी आवाजसे बोरते हैं, कि इस समय 
इनका दाज्द तीसरा आदमी सुन नहीं सकता । दो वीर आप- 
समें बात करने लगे तो तीसरा सुन नहीं सकता | 


१४ वीरों ! झीघ्र आगे बढो, उपासकोंको आशीर्वाद दो, 
उपासकोके स्थानपर तृप्त दो जाओ। 


१५ वीरोंकौ तृप्ति करनेके लियेदी हम उनके लिये यह अपण 


कर रहे हैं। हमें दीप आयु प्राप्त तो और इस आथुर्मे हम इन 
वीरोंके ही होकर रहेंगे | 


यह है इस सूक्तका आशय । मदतोंका काव्य वीरता बढा- 
नेवाला है। ' आशुप्रिः शी प्रयात ' अथवा ' शीर्भ 
प्रयात ' (३९००४ 77870॥) शीघ्र गतिसे या शीघ्र गतिवाले 
वाहनसे आगे बढ़ो ! अथवा 'शीघ्रतासे बढो” यह सैनिकाय 
आदेश यहां है । 


( ३ ) वीर-काव्य 
( ऋ. $। ३८) कण्वो घौरः । मछतः | गायत्री । 


कद नूले कथप्रियः पिता पुत्र न हस्तयोः | दधिध्वे वृक्‍्तवार्हिष! । 

क नून॑ कदू वो अर्थ गन्ता दियो न पृथिव्याः। क यो गायों न रण्यन्ति 
क यः खुस्ता नव्यांसि मक्तः क सुधिता। कोरे विश्वानि सौभगा 

यद्‌ यूय॑ पृश्टिनमातरो मर्तासः स्यातन | स्तोता वो अमृतः स्यात्‌ 

मा यो भूगो न यवसे ज़रिता भूदओष्यः । पथा यमस्य गादुप 


मो घु के: परापरा निर्रेतिदुंहेणा वधीत्‌। पदीष्ट दष्णया सदद 
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अन्ययः- हे कध-प्रियृंः वृक्त-बर्डिषः! पिता पुन न, 
दस्तयोः कत्‌ ह नूनं दृधिस्ये १ ॥ २ ॥ 


चूस क | वः कत्‌ अर्भस्‌ ! दिवः गन्त, न एथिम्याः, पः | 


गांवः क न रज्जान्ति ॥ ३२ ॥ 


है मरुतः ! थः न्यांसि सुम्ना छ! सुविता क ! विश्वानि 
साोभमा को ! ॥ ६ ॥ 
है पृश्चिमातर: | यूयं यद्‌ मर्तासः स्थातन, वः स्तोता 


अ-सृतः स्वात्‌ ॥ ४॥ 
खगः यबसे म, वः जरिता अ-जोष्यः सा भूत, यसस्य 


वच्या ( मा ) उप गाव्‌॥ ५॥ 


बरापरा दुद्देश! नि्केति: नः मो सु बधीत्‌, तृष्णया 
श| पदौह्ट ॥ ६॥ - 


३ (कन्य) 





| अर्थ-हे स्तृतिसे प्रसक्न होनेवाले और आसनॉपर विराज- 
| मान मद्तों ! पिता पुत्रकों जेसे अपने द्वार्थोस्रे ( उठाता है, 
। उस तरद् तुम हमें) कब भला उठाओगे १ ॥१॥ 

( भला तुम ) किधर (जाओगे)! तुम्हारा उद्देश्य क्या है 
| तुम भलेह्दी चुलोकते प्रस्थान करो, लेकिन इस भूलोकसे कभी 
' न चले जाओ । आपकी गौवें मला कहां नहीं रम्भाती हैं! ॥२॥ 

हे मरुत्‌ वीरों ! तुम्दारी नवीन सुख बढानेवाली ( आयो- 

जनाएँ ) कहाँ हैं! तुम्दारी सुविधाएँ कह्दां हैं! तुम्दारे सभी 
स्रौभाग्य कहां हैं! ॥ | 

हे मातृभूमिके बीरो! तुम ययपि मरण-धमेशील हो, तथापि 

तुम्दारा स्तोता भक्त निःसन्देदद अमर द्ोगा ॥ ४ ॥ 

हिरन जैसा तृणकों ( अस्रेवनीय नहीं समझता ), वैसा दी 

तुम्द्दारी स्तुति करनेवाला भक्त तुम्हारे छिये भ्रप्रिय न होवे, 
और बैसेद्दी बह यम्के मार्गले भो न चला जावे ( उसकी अप- 
मृत्यु न होने पावे ) ॥॥५॥ 

पराकाह्ठाकी, दृटनेके लिये कठिन दुर्देशा भी हमारा नाक 

न करे, तृष्णाके साथद्टी उस दुदेशाका विनाश हो जाए ॥६॥ 


(१८) ऋग्वेदका सके भाष्य [ऋ. से. $, सू. इर्ट 


सत्य स्वेषा अमवम्तो घन्वश्चिदा रुद्रियासः । मिद्द कृण्क्सत्यवाताम्‌ ७ 


वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिषाके | यदेषां वृष्टिस्सर्जि ८ 
दिवा चित्‌ तमः कृष्वल्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यत्‌ पृथिवीं व्युन्दन्ति. ९ 
अध स्वनान्मरुतां विद्वमा सद्य पार्थिवम्‌। अरेजन्त प्र मानुषाः १० 
मरुतो वीकुपाणिभिश्चित्रा रोधखतीरनु । यातेमलिद्रयाममिः ११ 


स्थिरा वः सनन्‍्तु नेमयो रथा अभ्यास एषाम्‌ । खुसस्क्ृता अभीशवः श्र 
अच्छा बदा तना गिरा जराये ब्रह्मणस्पातिम्‌ | अप मित्र न दर्शतमू ३ 
मिमीहि कछोकमास्ये पजेन्य इव ततनः । ग्राय गायत्रमुक्थ्यम्‌ रै8 
वन्द्स्व मारुत॑ गण त्वेष पनरयुमार्केणम्‌ । अस्मे वुद्धा असब्रिद १५ 


घन्चन्‌ चित्‌, त्वेषाः अम-वन्तः रुद्रियासः, अ-वातां 
मिह्ं आ कृण्वन्ति, सत्यम्‌ ॥ ७ ॥ अवस्थामें भी ब्रृष्टि करते हैं, वह सत्य है ॥५। 
यत्‌ एवां वृष्टि: असर्जि, वाश्ना इव, विद्युत्‌ मिमाति, ._ जब इन ( मरुतेंकी सहायतासे ) वृष्टि दोती है, तब रंभाने- 
24 के कित ली गौंके समान, बिजली बडा शब्द करती है और माता 
माता वत्स न, सिसक्ति हं 
सं ७५७७०७७ बालक(को अपने पास रखने)के समान (मेथमिंदी) रहती दै।८ 
यत्‌ श्यवों व्युन्दन्ति उद्-बाह्ेन पजेन्येन दिवा चित्‌ | (थे वीर ) जब भूमिकों भिगाते हैं, तब जलसे भरे मेघोंसे 





मर देशमें भी तेजस्वी और बलिष्ठ मरुत्‌ वीर वायुरद्दित 





तमः कृण्वान्ति ॥ ९ ॥ | दिनके समयमें भी अन्घेरा किया जाता है ॥ ९॥ 

मरुतां स्वनात्‌ जधः पार्थिव विश्वे सझ्य आ( अरेजत ) | - मस्तोंकी गजेनासे नोचेवाल। प्ृथ्बोरूपी सेपूणे घर द्विलने 
मानुषाः प्र भरेजन्त ॥ १० ॥ लगता है और मानव भी कांप उठने हैं |॥ १० ॥ 

है मस्तः | वीकुपाणिमिः चित्रा: रोधस्वतीः अनु भ-खित्र- | हे मरुत्‌ वीरों | बलवाले बाहुओंके साथ सुन्दर नदियोंकि 
यामभिः यात इंम्‌ ॥ २१॥ तटॉपरसे विना भ्रकावट तुम गरमन करते हो॥ ११॥ 

एपां वः रथाः, नेमयः, क्षश्वासः, क्रभीक्षवः, स्थिराः | ये तुम्दोरे रथ, रथके आरे, घोड़े, लगाम सभी ुदढ और 
सुसंस्क्ृता: सन्‍्तु ॥ १२७ शुभसंस्कारवाले हों ॥ १९ ॥ 

बक्मण: पतिं भाप, दृर्शत सिन्रे न, जराये तना गिरा | झ्ञानके पति अप्रिके विषयमें, सुन्दर मित्रके समाल, स्वुति 
अच्छ चंद ॥ १३॥ करनेके लिये सतत अपनी वार्णाश्वे (स्तुतिके वाक्य) बोलो॥ १ ३॥ 

भास्ये छोक मिसीहि, पजेन्य: इंच ततनः, गायश्रे मुखमें ही प्रथम छोंकको ( अक्षरोंके प्रमाणसे ) बनाओ, 
अकक्‍्थ्ये गाय ॥१४॥ उसका पजेन्यके समान फैंडब करो और गांवत्री उन्दमें रे 


कांब्यका ग्रायन करो ॥ १४ ॥ 
स्वेषं पनस्युं लर्केणं मारुतं गए वन्दस्व, हद भस्मे बुढ्ा: |. तेजस्वी, स्तुतियोग्य, पूज्य मझुतेंकि दलका बन्दन करो, 





' असन्‌ ॥ १५॥ यहां इमारे वृद्ध हमारे समीप ही रहें ॥ ३५ ॥ 
मत्ये और अमर है- हे 
यूयं मर्तासः स्थातन, वः स्तोता अ-म्रतः स्यात्‌। मतोसः सन्‍्तो अम्तत्व॑ आनशः ॥ 
(में. ४) (का. १॥११०४ ) 


मरुत्‌ स्वयं मर्त्य हैं, पर उनके पराक्रम ऐसे हैं कि उनके. ( सायनभाष्य ) एवं कर्माणि कृत्वा मर्तासों मनुष्या अपि 
पराकर्मोके काब्योंक मायन करनेवाले अमर हो जायें। यद चतुर्थ सन्‍्तः अम्तत्ब॑ देवत्व॑ भानशुः आकशिरे । हऐैः- कमेलि: 
मंत्रमें कहा हैं। ऋभुदेवोके विषयमें भी वेदसन्लमें ऐस्ाडी कहा लेमिरे ॥ 


क्र में, १, सू. ३५ | 


ऋशभुदेव प्रथम मनुष्य थे । पर शुभकर्म करनेसे वे देवत्व 
प्राप्त कर धके | सभी मनुष्य इस बातका स्मरण रखें । नरका 
नारायण बननेका भाव यहां है | सरुत्‌ देव स्वयं मरत्य हैं, पर 
उनका उपासक अमर होगा ऐसा कह्दा है, इसमें मस्त भी देव- 
त्वकी प्राप्ति कर चुके थे, यद्द बात मानी गयी है। क्योंकि अब 
मरुत्‌ स्वयं देवद्दी है और इन्द्रादि देदोंकी पंक्तिमें बैठनेके अधि- 
कारी हैं। 'ऋभुदेवोंकी बात भी ऐसी ही है । यहां मलुष्योंको 
देवत्वकी प्राप्ति होनेकी बात स्पष्ट हुई है, जेंसे महत्‌ और ऋभु 
प्रथम मानव होते हुए पश्चात्‌ झुभकर्मोके कारण देव बने, वैसे 
ही अन्य मनुष्य सौ बन सकते हैं | 


तृष्णाके साथ दुर्गतिका नाश 
 निर्रेतिः वृष्णया सह पदीष्ट ' (मं. ६) विपदा 
तृष्णाकें साथ विनष्ट हो जाय । सब विपत्तियोंकी जडमें अति- 
तृष्ण है। सब जगतके झगडे अतितृष्णात्रं होते हैं | इसृलियें 
दुर्दशाका नाश तब द्ोगा जब कि तृष्णाका नाश होगा। यह 
भाव दरएकको यद्वां देखनेयोग्य है । 


सुक्तका भाव 
जिस तरह पिता अपने निज पुत्रका प्रेमते पालन करता है, 
उसी तरद्द वीर राष्ट्रके लेगोका पालन करें (१), बिना उद्देश्यके 


कभी किसी जयद न जाओ ।[ वीर इसरे स्थानपर अवश्य रहें, हम 
से दूर न हों। अपनी गौवें कद्दां चरती हैं, कोनसा पानी पीती दे, 


कण्व ऋषिका दृशेन 


(१६ ) 


क्या खाती हैं इसका ध्यान रखों (२), सुख और आनन्द बढाने 
के छिये नयी नयी आयोजनाएं करते रहो (३), ऐसा पुरुषा्थ 
करो कि जिसका वर्णेन करने और सुननेवाले अमर बे 
(४), प्रभुका मक्त प्रभुको प्रिय होता है और वह मृत्युके पास भी 
नहीं जाता (५), हम प्रभुके भक्त द्वोनेके कारण हमारे पास कमी 
किधीतरद की दुर्दशा नहीं “आंवेगी, क्योंकि इसने तृष्णा छोड़ 
दी है इस कारण दुदंशा भी हमसे दूर ही रहेगी (६), मरु- 
देशमें भी शृष्टि करनेवाले ये मरुत्‌ देव (वायु) हैं (७), जब 
वृष्टि द्ोती है तब मेघोंमें बिजली चमका करती है (८), 
जब बडी बृष्टि होती हे तब बड़े मेघ आकाशमें आनेके कारण 
दिनमें भी अन्धेरा होता है (५), मेघगजनासे प्रथ्वीपरका 
सब कुछ, मानव भी कांपते हैं (१०), इंटि द्वोनेके समय 
बेगसे वायु बहते हैं, नदियां भी बढती हैं. (११), वीरोंके रथ, 
आरे, घोडे, लगाम आदि सब उत्तम और सुदृढ हों, (६२) 
ज्ञानीकी सदा प्रशंसा करो (१३), काव्य करनेके समय पह़िले 
मनही मुनमें इलेककी रचना अक्षरोंके प्रमाणसे करो और पश्चात्‌ 
उसको प्रकट छूपमें कहो (१४), तेजस्वी वीरोंके संघको 
बन्दन करों । (१५) हे 


मझत्‌ बीर मूलत: आधिदेविक जगतमें वायु हैं, अतः इनमें 
से कई मंत्र वायुपरक हैं। वायु वृष्टि करता है, इसलिये बृष्टिका 
भी वर्णन यहां है। शेष वर्णन वीरोंका है | अधिदैवतम वायु, 
अधिभूतमें शरवीर, ओर अध्यात्ममें प्राण ये मरुतोंके रूप है|. 


(४ ) वीर-काव्य 


(क, ॥8९ ) कण्तो घोरः । मरुतः । प्रगाथ;> विषम बरहलय:, समाः सतोबृदत्यः। 


प्र यवित्था परावतः शोचिने मानमस्यथ । 
कस्य ऋत्वा मरुतः कस्य वर्षसा क॑ याथ कं द घूतयः 





अन्वयः-द्े धूतयः मरुतः | यत्‌ मान परावतः हृष्या 
झोचिः न प्र अस्पथ, कस्य ऋत्था, कस्य वर्षसा, के याथ, 
 कंद्व[॥%॥ 








अर्थ-- दे शत्रुओंकी जडसे उखाडवेवाले बार महतों। 
जब (्रुम अपना बल अद्यंत दूर स्थानसें बिजरलीकी भान्ति 
यहांपर फ्रेंकते दो, तब सला यह किस उद्देयसे, किस आयो- 
जनासे, कहां जानेके लिये, कक किसके निकट पहुंचनेके लिये 
( फरेंकते हो ) 7 ॥ १॥ 


(२० ) 


ऋग्वेदका छुवोध भाष्य 


स्थिरा यः सन्त्वायुधा पराणुवे वीछू उत प्रतिष्कमे । 
युप्माकमस्तु तविषी पततीयसी मा मत्येस्थ मायिन। 
परा ह यत्‌ स्थिरं दहथ नरो वर्तवथा शुरु । 

वि याथन वनिनः पुथिव्या व्याशाः परथंतानाम्‌ 

नहि वः शन्रुर्विविदे आधि चावि न भूम्यां रिशावसः 
युष्माकमस्तु तविषी तना युजा रद्वालो न्‌ खिदा घ्षे 
प्र थेपयान्ति पर्वेताद वि विश्वन्ति चनस्पर्तान्‌ । 

प्रो आरत मतों दुमंदा इव वेबासः स्ेया विशा 


[छ. मे. १, सू. ६९ 


उपो रथेषु पृषतीरयुग्ध्य॑ प्रश्विदहति रोदितः । 

आ थो यामाय पृथिवी चिद्भोद्वीभयन्त मानुष।ः | 
आ वो प्रक्ष तनाय कं रुद्रा अवो छृणीमदे | 

गन्‍ता नून॑ मो5वला यथा पुरेत्था कण्याय विश्युषे ७ 





वः आयुधा पराणुदे स्थिरा, उत प्रतिष्कमे वीछू सन्सु, 
युष्माक॑ तविषी पनीयसी भस्तु, मायिनः मत्येस्थ मा ॥२॥ 


है नरः | यत्‌ स्थिरं परा दत, गुरु वर्तयथ, प्रथिम्याः 
वनिनः दि याथन, पद्दतानां आाश्याः वि ( याथन ) ह ॥३॥ 


दे रिशादलः ! भ्रधि श्रवि वः छाम्रु नद्दि विविदे, भूम्यां 
न, है र्वासः ! युष्माक युजा भाधपे तविषी न चित्‌ तना 
भस्तु ॥ ४॥ 


है देवासः मरुतः | दुमेंदा हव, पव॑तान्‌ प्र वेषयस्ति 
वनस्पतीन वि विम्चन्ति, सवया विशञा प्रो आरत ॥५॥ 


रथेषु एषतीः उपो बयुग्ध्व॑, रोद्तितः प्रष्टि: वहति, थः 
यामाय प्राधिवी चित्‌ जा अभ्रोत्‌, मानुषा क्वीभयन्त ॥६॥ 
हे रुवाः | तनाव क॑ मद्तु व: अबः ना वृणीमहे, 
यथा पुरा बिभ्युषे कण्याय नूनं गन्त, हत्था क्षयसा नेः 


(ग़लत ) ॥ ५ 0 के 





तुम्हारे हथियार शन्रुदककों हठानेके छिये सुदृढ़ रहें, 
ओऔर ( धत्रुको ) प्रतिबंध करनेके लिये बलवाके भी हो। 
तुम्क्ारी शक्ति प्रशंधननीय द्वो। पर कपटी शत्रुका बढ कभी 
न (बढ़े )॥ २॥ 

है नेता वीरों | जब तुम सुस्थिर शत्रुको भी उख्ाडकर दूर 
फेंकते दो, बलिष्ठ शत्रुको भी हिला देते हो,-प्ृध्वीपरके वर्नोका 
भी नाश करते हो, तब तुम परव॑तोंके चारों ओर तो सुगमताग्रे 
ही निकल जाते हो ॥ ३४ 

दे झत्रुका विनादा करनेवाले वीरों! ग्रुलोकमें तो तुम्हारे 
लिये शत्रु नहीं है, भूमिपर भी नहीं है। दे शत्रुको दलानेबाले 
पीरों ! तुम्हारे साथ रइनेसे शयत्रुपर हमला करनेकी मेरी झकि 
शीघ्रद्दी बढ जाय ॥ ४ ॥ 

है देववीर मसतों | शाक्तिके कारण मतवाले होनेके समान 
तुम्हारे वीर पर्वतोंको दिला देते हैं, इक्षोंकी उखाड़ देते हैं । 
ऐसे भ्राक्तिवाले तुम सब जनताको प्रगति करनेके लिये सहांयक 
दोओ॥ ५ ॥ 

तुम अपने रथॉमें वब्बोवाली द्विरनियां जोडते हो ओर लाल 
रंगवाला बढ़ा दिरन धुराकों ख्रींचता है। तुम्हारे जानेका शब्द 
भूमि (पर) सुनाई देता है,(जिससे) मानव भयभीत होते हैं॥ ६॥ 

है शत्रुकी सलानेधाले वौरों! हमारे बालबजोंका कल्याण 
होनेके लिये शाघ्रह्दी तुम्दारा स्ररक्षण इमें मिल जाय, ऐसा 
वर हम चाहते हैं। जैसे पहिले भयर्भात कम्बढ़ी ओर तुम 
शीघ्र जा चुके थे, वेसेदी हमारे पास अपनी रक्षक शक्तिके 
छाप जाओ ॥ ७१ 


कण्व ऋषिका दृशैन (११) 
: युष्मेषितों मरुतों मर्त्येषित आ यो नो अम्य इईंबते । 

वितं युयोत शवसा व्योजसा वियुष्माकामिरातिमिः. ८ 

असामि दि प्रयज्यवः कण्व द्द्‌ प्रचेतसः । 

असामिप्रिमेरत आ न ऊतिभिगंल्ता चृर्षि न विधुतः ९ 

असाम्योजों विश्वथा खुदानवो5सामि धूतयः शवः । 


के. में. २, सू. ३९ ] 


ऋषिद्विषे प्ररतः परिमन्यव इपु न रजत द्विषम्‌ १० 





दे मरुतः ! यः अम्वः युष्मा हषितः मर्त-दषितः नः का 
इंचते, ते वसा वि युयोत, श्ोजसा वि ( युयोत ), युष्मानिः 
ऊतिमिः वि (युयोत ) ॥८॥ 

है प्रयज्यवः प्रचेतलः मरुतः | कण्वं असामि द्वि दद, 
भ-सामिमिः ऊतिभिः, विद्युत: बृर्धि न, नः भा गनत ॥९॥ 


हैं सुदानवः | जसामि भोजः, भसामि शवः, बिभ्ृथ, 
( दे ) धूठयः मरुतः ! ऋषि-द्विषे परि-मन्यवे, इर्षु न, द्विषं 
सूजत ॥१०॥ 


धाञ्नुपर श्रज्जंकी ही छोडना 

' परिमन्यवे, इथुं न द्विष रुज़त। ! (मं. १०) दुष्ट 
बातरुका नाक करनेके लिये, जैसे बाण उसपर छोडते हो, वेसेदी 
दूसरे शत्रुकी उध्पर छोड दो। अपने एक शत्रुपर अपने 
दूसरे झत्रुको छोडना, जिससे आपसमें लडते हुए दोनों शत्रु 
एक दूसरेंके आधातसेद्दी मर जायंगे और अनायास ही अपना 
विजय होगा। अतः यह शत्रुका नाश करनेकी युक्ति बडी 
अच्छी है । 

(घूतयः) जैसा वायु बृक्षोंकरों कंपाता है, उस तरह शत्रुको 
कंपानेवाले वीर होने चाहिये । जिसके भयसे शत्रु कांप उठें, वे 
बीर ये ६। (में, १, १० 

(आयुधा स्थिरा वीहु) वीरोंके आयुध सुदृढ़ और सामध्ये- 
वान्‌ हों, शत्रुस्ते अधिक सामर्थ्यवान्‌ हों । शत्रुके आयु्ेसि कभी 
कमजोर न हो | (तवि्षी पनीयसी ) शक्ति भी प्रशंधतनीय हो, 
(प्रतिष्कमे वीढ्ू ) शत्रुका प्रतिबंध करनेका स्रामथ्ये विशेषद्दी 
संग्रठित हो । पर ऐसा सामथ्ये ( मायिच! मा ) कपटी झन्रुके 
पास कभी न दो । अपना सामरथ्य बढ़े परन्तु कपटी दुष्ट झत्रुका 











है बौर मरुतों | जो घातपात करनेवाला हथियार तुमने 
फेंका अथवा किसी मानवने फेंका इमपर गिरता द्वो, तो उसे 
अपने बलसे हटा दो, अपने सामथ्येसे उसे दूर करो, तुम्दारी 
संरक्षक योजनाद्वारा उसे विनष्ट करों ॥ ८ 

है पूजनौय और ज्ञानी मरुद्वीरों ! कभ्वको जैसा तुमने संपूर्ण 
रुपसे आश्रय दिया था, वैसेह्दी संपूर्ण संरक्षक शक्तियेंके 
साथ, बिजलियां वृश्कि साथ जातीं हैं वेसे, तुम इमारे पास 
आओ ॥ ९ ॥ 

है उत्तम दाताओं ! तुम संपृणं बल और सामथ्य धारण 
करते हों। है शत्रुको इटानिवाले वीरों! ऋषियोंक। द्वेष करनेवाले 
क्रोधी झरत्रुकी विनष्ट करनेके लिये बाणके समान, दूसरे झत्रुको 
ही उसपर छोड दो ॥ १० ॥ 


सामध्ये कभी न बढ़े । (मं. २ ) 

( स्थिर परा हत, गुरु वर्तंयथ ) स्थिर झत्रुकी उस्ाइकर 
दूर फेंक देते, ओर बलिष्ठ क्षत्रुकी भी हटा देंते हैं वे वीर हैं । 
(यहां वीरोंका कर्तव्य बताया हैं, वह सबको स्मरण रखनेयोग्य 
है ।)( मं. ३) 

(रिश-अद्सः ) शत्रुको खानेवाले वौर हों, शत्रुका संपूर्ण 
नाश करनेका तात्यय वहां है। (रुद्रासः) शत्रुकी उलानेवाले ये 
वीर हैं। (आएषे तविषी तना अस्तु ) शत्रुपर इमला करनेकी 
शक्ति बहुतही बढाई जाय | बीरोंको ऐसा करना योग्य दै। 
( से, ४ ) 

( सर्वथा विश्ञा प्रों आरत ) वीर सब प्रजाजनोंके साथ रहें 
और उनकी प्रयतिके लिये यत्न करते जायें। (मं. ५) 

( वः यामाय मानुषा अवीभयन्‌ ) आपके हमलोंके कारण 
मनुष्य डरते हैं। अर्थात्‌ वीर शन्रुपर ऐसा हमला करें कि जिसको 
देखकर सब लोग भयभीत द्वो जायें ( मं. ६ ) 

(यः अ-स्वः, ते शवसा ओजसा वि युयोत ) जो भपूर्व मारक 
शन्न हैं, उनके बलसे और सामर्थ्यस्रे हठा दो । (मं. ८) 


(१२) 


( अ-सामि ओजः शवः च बिश्वेथ ) बडा सामरथ्य और बल 
शुरवीर धारण करें ओर शत्रुकी उख्ाडकर फेंक दें। (मं, ६०) 


ऋग्येदका खुबोघ भाष्य 


[ ऋऋ, मं १५ सूः है 


इस तरह इसे बीरकाब्यमें वोरेंके लिये बढी आवरयक सूच- 
नाएं दी हैं । पाठक इनको अपनायें । 


(५) क्षात्रवलका संवर्धन 


( कर. १४० ) कण्वों घौरः । ब्रह्मणस्पतिः । प्रगाथःल विषमा बृहत्यः, समाः सतोदृहतलयः | 


जत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहें | उप प्र यन्तु मरुतः खुदानव इन्द्र प्राशूभंवा सचा 
त्वामिड्धि सहसस्पुत्न मत्ये उपबते धने हिते | खुधीय मरुत भा स्थरूय द्घीत यो व आचके 


यो बाघते द्दाति सूनरं बसु स घसे अक्षिति श्रवः। तस्मा इत्ठां खुबीरामा यजामहे सुप्रतूतिमनेहलम्‌ 


१ 

ए 

म्रैत॒ श्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु खून्र॒ता | अच्छा वीरं नये पद्धिराघस देवा यज्ञ नयन्तु नः ३ 
म्‌छे 

५ 


प्र नूने अ्रह्मणस्पातिमन्त्र वद्त्युक्थ्यम्‌। यस्माश्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यम्रा देवा ओकांलि चाकिरे 
तमिद बोचेमा विद्थेषु शंभुववं मन्त्र देवा अनेहलम्‌ । 
इम्रां व वा्च प्रतिहयथा नरो विश्वेद्‌ वामा वो अश्नवत्‌ ६ 





अन्चयः 
ईंमदे । सुदानवः मरुतः उप प्र यन्तु । दे इन्द्र ! सचा प्राज्मः 
भव ॥ १॥ 

हे सहस; पुत्र ! मत्ये: द्विते घने त्वां हत्‌ उपम्रते द्वि। 


हे बद्मणस्पते | उत्तिष्ठ, देवयन्तः (वर्य) त्वा 


हे मरुतः | यः वः क्षाचके, ( सः ) स्वइृष्यं सुवीर्य था 
दधावि॥ २॥ 

जद्वाणस्पति: प्र एतु | खूनृता देवी प्र एतु । देवाः नये 
पड़्िराधरस वीर यज्ञ नः कचच्छ नयन्तु ॥ ३ ॥ 

था बाधते सूनरं वसु ददाति, सः भाक्षिति श्रवः घत्ते। 
तस्मै सुवीरां सुप्रतूि भनेहस इकां भा यजामद्दे ॥ ४ ॥ 


अद्यणस्पत्ति: उकथ्ये मे्रे नूर श्र बद॒ति, यश्मित्‌ ( अस्थत्रे ) 
हस्त: घरुणः सिन्रः अरथमा देवाः जोकांसि चक्रिरि ॥५॥ 


है देवाः ! त॑ हत्‌ झंभुर्व जनेहस मन्त्र विदयेषु थोचेम । 
हैनरः ! इमां वार्च प्रतिहयंथ च । विश्वा हत्‌ वामा वः 
सश्षवत्‌ ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- हे ज्ञानके स्वाभिन्‌ ! उठो । देवस्वकी इच्छा करने 
वाले ( हम ) तुम्हारी प्राथेना करते हैं। उत्तम दानी मस्त 
वीर साथ साथ रहकर ( कतारमें ) यद्वां आ जायें। दे इन्द्र | 
सबके साथ रहकर इस सप्लोमरसका पान कर ॥ १ ॥ 

है बलके लिये उत्पन्न होनेवाले वीर | मनुष्य युद्ध छिड 
जानेपर तुम्देंदी सहायतार्थ बुलाता है। दे मरुतों ! जो तुम्हारे 
गुण गाता है, ( वह) उत्तम घोडोंस्े युक्त ओर उत्तम वीरता- 
वाला घन पाता है ॥ २॥ 

ज्ञानी (बह्मणस्पति) दमारे पास्त आ जावे। सत्यरूपिर्णा देवी 
भी आवे । सब देव मनुष्योंके लिये द्वितकारी, पंक्तिमें प्रेमान- 
योग्य, उत्तम यज्ञ करनेवाले वीरकों हमारे पाश् ले आयें ॥३॥ 

जो यश्ञकर्ताको उत्तम घन देता है, वह अक्षय वक्ष प्राप्त 
करता दै । उसके द्वितार्थ हम उत्तम वीरोंसे थुक्‍्त, शत्रुका 
इनन करनेवाली, अपराजित मातृभूमि ( इत्ण देवी ) की 
प्रार्थना करते हैं ॥ ४॥ 

ब्रह्मगस्पति पवित्र मंत्रका अबर॒यही उच्चारण करता है। 
जिस ( मंत्र ) में इन्द्र, वरुण, मित्र, अयंमा देवोंने ( अपने ) 
घर बनाये हैं ॥ ५ ॥ 

है देवों | उत घुखदायी अविनाशी मंत्रको दम यश्षमें 
बोलते हैं। दे नेता लोगों। इस ( मंत्ररूप ) वाणीकी यदि 
प्रशंसा करोंगे, ते। सभी सुख तुम्हें मिलेंगे ॥ ६ ॥ 


के. से. 3, सू, ४० ] 


कण्व ऋषिका द्शेन 


(१३ ) 


को देघयन्तमश्षवज्जनं को वृक्तर्हिषम्‌ | प्रप्र दाध्वान्‌ पस्त्याभिरास्थिता 5न्तर्वाषत्‌ क्षय दे ७ 
उप क्षत्र॑ पृथ्चीत हन्ति राजपिर्भये चित्‌ सुक्षिति दधे। 
नास्य वर्ता न तरुता महाधने नार्भ अस्ति वज्धिणः ८ 





देवयर्न्त जने कः अश्षवत्‌ ! वृक्तबर्हिषं कः ( झश्षवत्‌ ) १ 
दाश्वान्‌ परयामिः प्रप्र अस्थित | अन्तर्वावत्‌ क्षय 


दुधे ॥ ७ ॥ 


( बड्माणस्पतिः ) क्षत्र उप एश्जीत । राजमिः (दाज्ून्‌ ) 








देवत्वकी इच्छा करनेवाले मनुध्यके पास ( ब्रह्मणस्पतिकों 
छोडकर ) कौन भला दूसरा आवेगा ? आसन फैलानेबाले 
«4 रू 
उपासकके पास कान ( दूसरा आंवेगा ): दाता अपनी प्रजाके 
साथ प्रगति करता है । संतानोंवाले घरका आश्रय करते 
हैं॥७०४ 
( बह्यणस्पति ) क्षात्रबलको संचय करता है। इस वज़- 


ह्ान्ति । भये चित्‌ सुक्षिततिं द्घे | वज्रिणः अस्य महाधने न धारीके साथ होनेवाले बड़े युद्धमें ( कोई भी ) इसका निवा- 


कर्ता भ्षस्ति, न तरुता, न भर्मे ( अपि जस्ति ) | ८॥ 


रण करनेवाला, पराजय करनेवाला नहीं है। ओर छोटे युद्धमें 
भी कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 





क्षात्रधर्म 

इस सूक्तका मुख्य उपदेद यह दै कि (क्षत्र उप पृश्चीत) 
क्षत्रशक्तिको संगठित करो, उसे संग्रद्वित करके बढाओ, क्षात्र- 
वातिका संवर्धन करो । यह क्षात्रशक्ति इतनी बढ़े कि जिससे 
| अस्य वल्चिणः महाघने अर्म [वा] बर्ता तरुता 
न आस्ति ) इस शूर वीरके साथ होनेवाले बड़े भ्रथवा छोटे 
संप्राममें इसकी परास्त करुनेवाले कोई न रदे। यह दे क्षात्र- 
बृत्तिकी पराकाष्ठा । यह वीर-अपने (राजाभि: शन्ून्‌ दृस्ति) 
माण्डलिकोंकों साथ लेकर शात्रुऑपर हमछा करता है, और 
उनको विनष्ट कर देत। है। सबको काट देता है। (मे. ८) ये 
वीर ( ख़हसः पुश्रः ) बलके कार्यके लियेही उत्पन्न हुए 
सुपूत हैं । बलसे दोनेवाला हरएक कार ये आनंदसे करते हैं। 
( मर्ये। घने द्विते ते इत्‌ उपग्रूते ) मनुष्य युद्ध छिड 
जानेपर उस वौरको ही अपनी सहायता बुलाते हैं। उसकी 
शक्तिका यह प्रभाव अन्य मनुष्योपर रहता है। (सः 
स्वच्व्य छुघीय॑ आदधीत ) वह अपने पास उत्तम घोड़े 
रखता हे और वह वीयंवान्‌ पराक्रम करनेवाला झूर वीर भी 
होता दे । ( मं. २) 

इस झरका उद्देश्य यही होता है कि वह (नये नरेंभ्यः हित) 
सब मानवोंका हित करनेके लिये तत्पर रहे, / बीरं वीरयति 
अमिषनान्‌ ) शन्रुओंकी भपनी बीरलासे दूर करे, ( यह ) यजन 
याजन करे करावे, भ्रेष्टोका सत्कार करें, म्रध्यमोका संगठन करे 
आर जो हीनदीन हों उनकी सहायता करे। यही कार्य वह करता 


है | ऐसा पवित्र कार्य करनेसे बह ( पांकि-राधसं ) पंक्तिकी 
सम्यक्‌ सिद्धि करे, इसके आगमनसे पंफ्तिको शोभा बढ़े। 
पंक्तिका यश बढानेवाला यह हो। ऐसा वॉर पुत्र इइबरकी 
कृपासे हमें मिले, यही सबकी इच्छा रद्दनी चादिये | (मं. २) 


इसी वीरके लिये ( खुवीरां खुप्रतूर्ति अनेहस्स इत्ठां 
आ यजामद्दे | मं. ४ ) सुबीर प्रसवनेवाली, शत्रुओंका नाश 
करानेवाली, कभी पराजित न हुई जो अज्नदात्री ( मातृभूमि हैं, 
उसकी) हम प्रार्थना करते हैं। मातृभूमिके लिये हम अपने सववे- 
खका यह्ञ करते हैं। 

(इक! के अरे ' वाणी, गौ, भूमि, अन्न ' आदि अनेक हैं । 

ज्ञानी राष्ट्रमें वीरताका क्षाश्रतेज बढानेका कार्य करे । वही 
* ब्रह्मणणः -पति ' है । ज्ञानका पति, ज्ञानका खामी, शानका 
देव, शानीही दे | ( प्रह्मणस्पते इस्तिष्ठ | मं. १) दे ज्ञानी 
उठो और राष्टमें क्षात्रशतिको जगाओ। जो देवत्वका भाव अपने 
अन्दर बढानेके इच्छुक हैं, उनकी संगठना की जाय । उत्तम 
दान अर्थात्‌ आत्मसमर्पण करनेवाले वीर (उप प्र यन्तु) समीप 
आकर प्रमति करनेके लिये भंगे बढ़ें । यही वीरत। बढानिवाला 


* भ्मंत्र है । 


( ब्रह्मणस्पतिः प्र एतु । में. ३) ज्ञानी राष्ट्रकी 'अ्रगति 
करे । (सूनुसा देवी प्र पतु) रत्यताकी प्रगति हो। सब छोग 
सत्यका आश्रय करके अपने व्यवहार करते रहें । 


सत्य पालनसेद्दी मानवधर्म प्रिद्ध दो सकता है। 


(१२४ ) 


ऋर्वेदका खुबोध भाष्य 


[क्. सै- 3, घू. भ१ 


(यः बसु ददाति सः अश्लिति श्रव घ्ते | मं. ४) बिनाशसे बचानेवाला रहता हे, इसीलिये यह युद्धके समय बोल 
जो घनका दान करता है वह अक्षय यश्च कमाता है। राष्ट्रके जाता दै। 


उत्थानमें इस दानका महत्त्व अल्यधिक है। 


इस तरद राष्ट्रमे ज्ञानी क्षात्रवृत्तिको बढावे और राष्ट्रमें 


( ब्रह्मणस्पतिः मेनत्र बदाति । में. ५) यद्द ज्ञानी एक गुप्त क्षेत्रिय वीर उन्नत हों। इसीसे राष्ट्रक उत्कर्ष होता है । पाठक 


मंत्र बोलता है, यह मंत्र ( शंभुवं अनेहर्स मंत्र विद्थेषु 
वोचेम । मे. ६) सबका कल्याण करनेवाला, पराभव और 


इस सूक्तके एक एक पदका विशेष मेनन करें । यह क्षात्रवियाका 
उत्तम सूक्त हे 


( ६ ) शत्रुका निवारण 
( कर. १४३ ) कण्यो धौर: | वरुणमित्रायेसमणः, ७-६ आदित्याः | गायत्री । 


ये रक्षन्ति प्रचेतलो चरुणो मित्रों अयमा। न चित्‌ स दृभ्यते जनः 
ये बाहुतेव पिग्नति पान्ति मत्ये रिबः । अरिष्टः सर्व एघते 

वि दुगो वि द्विषः पुरो घ्वात्ते राजान एषाम्‌ । नयान्ति दुरिता तिरः 
खुगः पन्‍था अनुक्षर आवित्यास ऋत॑ यते । नात्रावल्ावो अस्ति वः 
ये यज्च॑ नयथा नर आदित्या ऋजुना पथा। प्र धः स घीतये नशत्‌ 

सर रत्न मर्त्यों बस विश्व तोकमुत त्मना। अच्छा गच्छत्यस्त॒तः 


अन्वयः- प्रचेतलः वरुण: मित्र: अर्यमा ( देवाः ) 
य॑ रक्षन्ति, सः जनः नू चित्‌ दम्यते 7 ॥ १ ॥ 

( देवाः ) ये वाहुता इच पिप्रति, (ये) मत्य रिपः 
पास्ति, ( सः ) सर्च: भरिष्टः एघते ॥ २ ॥ 


राजानः ( देवाः ) एपां पुरः धुर्गों वि ध्वन्ति, द्विषर 
वि( प्लन्ति ), दुरिता तिरः नयन्ति ॥ ३ ॥ 

है जादित्यासः ऋत यते पन्‍्थाः सुगः अनुक्षःः । अन्न 
वः भवखादः न भ्रस्ति ॥ ४ ॥ 

हे नरः भादित्या: | ये यज्च॑ ऋतुना पथा सयथ, सः वः 
धीयते प्र नशत्‌ 7॥ ५७ 

सः मत्यं: अस्तृत: रत्न॑ विश्व बसु भष्छ गण्छति, डत 
स्सना तोक॑ ( गच्छति ) ॥ ६ ॥| 


जड “ह ७8 ७ ७ 


अर्थ-- उत्तम ज्ञानी वरुण, मित्र, अर्य॑मा ये देव जिसकी 
सुरक्षा करते हैं, ठस मानबको कोन भला दबा सकता 
है?॥ ३ ॥ 

(ये देव ) जिसका अपने बाहुबलसे जैसा ( हो वेसा ) 
पोषण करते हैं और (जिस ) मानवकों हिंसक आंभ्रुसे 
बचाते हैं, ( वह ) सब प्रकारेँ अ्िंप्रित होता हुआ बढताही 
दै॥२॥ 

राजा ( के समान ये देव ) शत्रुओंके नगरों और कीलोंका 
नाश करते हैं, द्वेष करनेवाछोंका भी नाश करते हैं और पापोंसे 
परे पहुंचाते हैं | ३॥। 

है भदितिके पुत्रों ! सत्य मार्गसे जानेवालेके लिये मारे 
सुगम और कण्टकरदित होता है । इससे यहां तुम्हारे लिये 
बुरा खाद्य कभी नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 

हे नेता, अदितिके पुत्रों | जिस यज्ञकों तुम पररू मार्मसे 


' अछाते हो, वह (यज्ञ ) आपके '्यानमें केसा भझा नष्ट 


होगा १॥ ५॥ 

वह मनुष्य विनष्ट न होता हुआ रत्न भादि सब घन सहन 
दीसे प्राप्त करता है, और अपने ढिये पुत्र सी ( प्राप्त करता 
है)॥६॥ 


ऋ, से. १, सू. ४३ ] कण्व ऋषिका दृशन (२५ ) 
कथा राधाम सखायः स्तोम मित्र स्यायंस्‍्णः । महि प्सरों वरुणस्य ७ 
मा यो ध्तन्त भा शपसस्‍्त प्रति बोचे देवयन्तम्‌! सुस्लैरिद्‌ व आ विवासे ८ 
चतुरश्चिद्‌ ददमानादू विभीयादा निधातोः। न दुरुक्ताय स्पृदयेत्‌ ९ 





है सखायः ! मित्रस्य लर्यम्ण: वरुणस्य मद्दि प्सरः स्तोम 
कथा राधाम (॥ ७॥ 
देवयमन्त ध्नन्‍्त वः भा प्रति चोचे, शपन्त मा ( प्रति 


वोचे )। सुस्नेः हृस्‌ वः भा विवासे ॥4॥ 


डर 
दुरुक्‍ताय न स्पृदयेत्‌। चतुरः ददमानात्‌ भा निधातोः 
बिभीयात्‌ ॥ ५॥ 





है मित्रो | मित्र, अयमा और वरुणके महत््वके अनुरूप 
स्तोत्र हम किस तरह सिद्ध करेंगे ! ॥आ॥। 

देवत्व-प्राप्तिके इच्छुकका जो नाश करता है, आपसे ( हम 
कहते हैं कि ) उससे हमारा भाषण भी न होवे, ( उसी 
तरह ) गाली देनेवालेके साथ भी (न भाषण होवे ॥ शुभ 
संकल्पोंके द्वाराह्य आपको 'हम तृप्त करेंगे ॥ ८ ॥ 

दुष्ट भाषण करनेकी इच्छा कोई न करे। चारों पुरुषार्थोका 
जो धारण करता है, उससे. विरोध करनेवालेसे मनुष्य डरे ॥१%॥ 








कात्र॒का निवारण 


शत्रुका निवारण करना चाहिये । शत्रुके निवारण करनेका 
मुख्य साधन ' ज्ञान और विश्वान ' है इसलिये कहा है, कि 
(प्र-चेतल।! ये रक्षान्ति, ख ज़नः न दृभ्यते । मं. १) 
ज्ञानी लोग जिसकी सुरक्षा करते हैं, वह मनुष्य दबाया नहीं 
जा सकता | जिसके पीछे ज्ञानकी शाफ्ते है, वह मनुष्य पराधीन 
नहीं होगा । यह ज्ञानका। महत्त्व है। यहां कहा है कि केवल 
सुरक्षाही भुख्य नहीं है,। परंतु ज्ञानपूवेक ज्ञानविज्ञानद्वारा 
होनेवाली सुरक्षा मुख्य है। 

( प्रचेतसः ये पिप्रति, रिषः पान्ति, सः आरिष्टः 
एथते | मं. २ ) ज्ञानी जिसको पालना करते हैं, ज्ञानी 
जिसको विद्वेषक रात्रुओंसे बचाते हैं, वह विनाशको प्राप्त नहीं 
दोता । इतनाही नहीं, अपि तु वह बढता जाता है । पूर्व मंत्रसे 
“प्रखेतल। ' ( ज्ञानी) यह पद इस मंत्रमें तथा अगले 
मंजोंमें लेना योग्य है। ज्ञानी जिसकी पोषणा करते हैं और 
जिसको हिंसकोसे सुरक्षित रखते हैं, वह न केवल विनष्ट 
नहीं होता, परंतु वह वृद्धिंगत द्ोता है । ज्ञानीकी चद्दायतासे 
यहलाभमहै।. ४ 

(प्रचेतसः राजानः एपां ( श्रूणां ) पुरः दुर्गा 
विघ्नन्ति (एबं) द्विष; विष्नस्ति, दुरिता तिरः नयन्ति 
- ।मं. ३ ) शानी क्षत्रिय बीर राजपुरुष इनके शत्रुओंके नगरों 
और किलोंको तोढ देते हैं, इनके विद्वेषक वैरियोका नाश 
करते हैं ओर इमको पार्पोेसि बचाकर दूर पहुंचा देते हैं। 

8 (कम्ब) 


इस तरह सब प्रकारसे ज्ञानियोंकी सहायता लाभकारी दोती 
है। यहां शत्रुके किलों दुर्गों और नगरियोंका नाश करके 
शत्रुसे बचानेका कार्य विज्ञानियॉंकी करना चाहिये, ऐस। स्पष्ट 
सूचित किया है । द्वेषिओं और पार्पोको सदाके लिये दूर करना 
चाहिये । 


(ऋत यते पन्‍्थाः खुग। अनुक्षरः ्ञ। मं. ४) 
सत्य मागसे जानेवालेके लिये इस विश्वमें झुगम ओर कण्टक- 
रद्वित मार्य मिलता है। एक वार सत्य मार्गसे जानेका निश्चय 
करना, चाहिये । यह दो जाय तो आगेका मार्ग सरल है। 
( अन्न अवखादः नास्ति । मं. ४ ) इसके लिये अयोग्य 
निंद भोजन कभी नहीं मिलेगा। सदा उत्तमोत्तम भोजनही 
इसको मिलता रहेगा | क्योंकि जो सन्मागेसे जाता है, उसक 
विनाश कभो नहीं होगा। यद्द_दर्शानेके लिये द्वी अगले 
मंत्रमें कद्ा है कि ( ये ऋजुना पथा नयथ, सः ( कर्थ ) 
प्र नशात्‌। मं. ५) जियको सरल मार्गसे चलाया जाता है 
वह ( कैसे ) विनष्ट होगा: अर्थात्‌ उसका विनाश कमी 
नहीं होगा । (सः अस्तृतः विश्व बसु त्मना तोक च॑ 


-गाच्छति | में. ६ ) वह कभी विनष्ट नहीं होता, वह सब 


घन प्राप्त करता है और उत्तम ओरस संतान भी प्राप्त 
करता दै । 


सुरक्षाका पथ्य 


पूर्वोक्त सुरक्षाका जो मांगे कद्दा है, उसका थोडासा पथ्य है। 
वह ऐसा है--- 


(१६ ) 


(देवयन्त प्नन्तं मा प्रतिवोचे । मं. ८ ) देवत्वकी प्राप्तिका 
अनुष्ठान करनेवालेका जो नाश करता दै बैसे दुष्ठके साथ बोलना 
भी नहीं चाहिये । उसके पूछनेपर भी उसके साथ बोलना नहीं 
चाहिये। खयं ऐसे दुष्टसे कोई व्यवहार कभी करना नहीं चाहिये, 
इतनाईा नहीं, परन्तु कह आकर बोलने लगे तो उत्तरतक नहीं 
देना चाहिये | उसपर संपूर्ण बहिष्कार डालना चाहिये। 
( शपस्त मरा प्रति दोचे। में. ८) शाप गालौगलोच देने- 
वालेसे भी बोलना नहीं चाहिये। तथा (सु-स्लैः आ विवासे। 
में, ८ ) उत्तम मनके शुभ संकल्पोंसे ही ईश्वरकी सेवा करने 
रहना चाहिये। दूसरेनि गाली दी तो उसका जवाब ग्रालीसे नहीं 
देना चाहिये । यह एक आचारका उत्तम नियम है। इसी तरद 
(दुरुकताय न स्पृहयेत्‌ । मं. ९ ) दुष्ट भाषण करनेवालेको 
अपने सम्मुख उपस्थित भी नहीं होने देना चाहिये | बुरा भाषण 
करनेवालेकी अपने सम्मुख नहीं चाइना चाहिये। ( खतुरः 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ऋ.मे. २, सू. ४२ 


दृद्मानात्‌ आ निधातो! विभीयात्‌ | मं, ५) चारों 
पुरुषार्थ करनेका स्रामथ्य घारण करनेवालेकों जो नौचे दबाता 
है, उससे डरना चाहिये, क्योंकि वह कब किसका घात करेगा, 
इसका पता नहीं हैं । इसलिये इसके संपर्कसे दूर रहना चाहिये। 
आचारका यह पथ्य है। 

इस तरहके जो सुवीर हैं, उनके ( महि पसरः स्तोम॑ 
कथा राधामः । मं.७) बड़े यशका स्तोत्र हम किस तरह 
रचें और कैसा गायें ! क्योंकि यही कार्य गाने योग्य है। ये 
वीर (वरुणः-वरिष्ठ:) श्रेष्ठ वीर, (मित्रः ) मित्रवत्‌ व्यवहार 
करनेबाला वीर, ( अर्य मा ) शेठ कौन है इसका विचार करने- 
वाला, ये ( देवा ) देववीर हैं। ये ( प्रयेतलः) ज्ञानी है और 
येही सबकी सुरक्षा करते हैं | मानवोंकी उचित है कि वे भपनेमें 
इन गुणोंकों घारणा करें और अपनेमें देवत्वक परम उत्कर्ष 
करें | 


(७ ) बटमारका नाश 
( कर. १४२ ) कण्वों घौरः । पृषाः । गायत्री । 


स॑ पूषश्नध्वन्ास्तिर व्यंदों विमुचो नपात्‌ | खश्वा देव प्र णस्पुरः 
यो नः पृषश्नधों चुको दुःशेव आदिदेशाति | अप सम ते पथों जद्दि 
अप त्यं परिपन्थिन मुषीवाणं हुरम्थितम्‌। दुरमधि खुतेरज 

त्व॑ तस्यथ दयाविनोइ्घशंसस्य कस्य चित्‌ | पदाभि तिष्ठ तपुषिस्‌ 
आ तत्‌ ते दूख मन्तुमः पृषन्ननों बुणीमद्दे | येन पितृनचोद्यः 


* ७०छ आए अआ् >बछ 





अन्वयः- दे विमुचो नपात्‌ पूषन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) 


अ्थे-- दे मुक्त करनेवाले पृषा ! ( हमें ) मार्गके पार 


अध्वनः से तिर | भद्ः वि (तिर ) | है देव || नःपुरः प्र | पहुंचा दो। ( हमें ) प्ापके परे (कर दो )। हे देब ! इसमें 


सक्ष्य ॥ १॥ 

है पूषन्‌ ! यः अथः दृकः दुःशेवः नः आाविदेशति, ते 
पथः अप जद्दि सम ॥ २॥ 

से परिपन्थिन मुषीवाण हुरश्षित ख़तेः दूरं क्षणि अप 
अज ॥ ३॥ 


हव॑ं कस्य चित्‌ तस्य द्वयाविनः भ्रघश्े स्स्य तपुर्वि पदा 


क्षति तिषछ् ॥ ४ ॥ 


है मन्तुमः दस पूषन्‌ ! से तत्‌ भ्वः भा वृणीमद्दे, येन 


पितृन्‌ भचोदयः ॥ ५॥ 





आगे बढाओ ॥ १॥ 

है पूषा | जो कोई पापी, कूर ओर सेवाके अयोग्य झत्रु इमें 
आदेश करता हो, उसझे मागेसे दूर करो ॥ २ ॥ 

उस बटमार चोर कपटीको मार्गसे दूर करके पिन 


| करो ॥ 8 0 


तू किसी भी उम्च दुरंगे प्रापके शरीरपर अपने पांव दुबाकर 
खड़ा रह ॥ ४॥ 

है झन्रुका दमन करनेबाले झमनी पूद्रा ! तुम्दारा बह 
रक्षा-सामध्ये दम चाहते हैं. कि जिससे तुमने पितरोंकि उत्काह 
दिया या ॥ ५॥ 











%. में, १, सू. ४२ | कण्व ऋषिका दर्शन (१७ ) 
अघा नो विश्वसौभग दिरण्यवाशीमस्तम | घनानि खुषणा कृषि ६ 
आति नः सम्धतो नय खुगा तः सुपथा कृणु | पूषन्निद्द क्रतुं विवः ७ 
अप्रि सूपवर्स नय न नवज्वारों अध्वने | पूषप्निद्द कतु विदः ८ 
शग्धि पूर्षि प्र यंसि च शिशीद्वि प्रास्युद्रम्‌। पूषन्निद्द क्रतुं विदः ९ 
न पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि ग्रणीमसि। वखूनि दस्मभीमद्दे १७ 
दे विश्वसौभग दिरण्यवाशीमत्तम ! अध नः घनानि | दे विश्वर्मे सौभाग्ययुक्त और सुवर्णके अलंकारोसे युक्त ! 
सुषणा कृषि ॥ ६ ॥ अब हमें धनोंकी और उत्तम दानोंक्ों ( अपंग ) करो॥ ६ ॥ 
सश्रतः नः ऋति नय, नः सुग्ा सुपथा कुणु | दे पूषन्‌! | बाधा करनेवाले दुष्टेंि इमें पार ले जाओ। हमें छुगम 
इंदद ऋतु विद: ॥ ७ ॥ 


है॥ ७ ॥ 

दे पूषन्‌ | उत्तम जौंवाले देशमें ( हमें ) के चलो। मार्ग- 
में नवीन संताप न (होने पावे ) । हे पूषन्‌ ! तुम्हें यहांके 
| कतैब्यका पता है ॥ ८ ॥ 

हे पूषन्‌ ! हमें सामथ्यवान्‌ बनाओ, (हमें धनथान्यते ) 
संपन्न करो, ( में ) संपत्तिमान्‌ करो, ( हमें ) तेजस्वी 
| करो, (हमारे ) पेटको भर दो। दे पूषन्‌ | तुम्दें यहाके 
| कतैव्यका ज्ञान है ॥ ९॥ 


| जे के ब्छ 
। उत्तम मार्गसे ले चले। दे पूधन्‌ | तुम्हें यहाके कतेब्यका ज्ञान 
!]'उ 


है पूषन्‌ ! सुयधसं ( नः ) जमि तय । भध्वने नवज्वारः 
ने ( भवतु ) | है पूषन० ॥<॥ 

है पूषत | धाग्धि, पूर्षे, प्र यंसि, शिक्षीदि | उदरे 
प्रासि० ॥ ९ ॥ 





| 
॥ 
। 


पूषण न मेघामसि । सूक्तेः भमि गरणीससि ! दस्मं | 


वसूनि इंमदे ।। १० ॥ 


हम पूषाके भूल नहीं सकते | सूकतोंसे उनकी स्तुति करते 


हैं। दर्शनीय घनेंका दम चाहते हैं ॥ १० ॥ 





बेदकी आज्ञाएँ 


४ अंहः वि तिर- पापसे विशेष कर तैरकर पार द्वों जा । 


इस सूक्तमें अनेक आश्ाएं हैं । यद्यपि ' पृषा ? देवताके पापसे दूर हों। पापसे अपने आपको बचाओ। 


उद्देश्यसेही ये प्राथेनाएं हैं, तथापि मानवोंका सवेसामान्य धर्म 
बतानेके लिये और मानवोंकी विशेष आदेश देनेके लिये भी 
इन प्राथनाओंका उपयोग आंदेशोंके श्रमान किया जा सकता 
है, यही नयी बात यहां बतानी दै। ऐसी स्थिति “पूषा ' 
का अथे * अपना पोषण करनेवाला ” होगा । देखिये, इन 
प्राथनाओंका रूपान्तर मानवधर्मकी आज्ञाओंमें किस तरद हो 
सकता है-- 

१ पूषन्‌> जो पुष्टि चाहता है, पुष्टि करता है। 

१ विम्सनुचःन-पात्‌ विमुक्त दोनेकी आयोजनासे न 
गिरनेवाला । अपनी सुक्तिकी, बंधननिववत्तिकी आयोजनामें दत्त- 
चित्त रहनेवाला। ह॒ 

३ अध्चनः छ तिर- इस मार्गको तैरकर परे पहुंच जा । 
तैरकर इसके पार हो जा | अपने प्रयत्नसे दुःखसे परे हो जा। 
दुःख दूर कर | अपना उन्नतिका मार्ग निष्कंटक कर । 

| 


५ पुरः प्र सक्ष्व-- अंगे बढो, प्रगति करो। (मं, १) 

६ यः अघ; युकः दुःशेवः आदिदेशति, ते पथः 
अप जहि-- जे। पापी कूर सेवाके अयोग्य हुकुमत करता हो, 
उसको मागेसे हटा दो, उसको दूर कर दो। दुष्टकी आज्ञा 
कोई न साने। अघःत्पापी; घुकःरूमेडिया, कूर, दिंसक, घातक; 
दुःशेवः-सेवा करने अवोग्य | (में. २) 

७ परिपन्थिन मुषीवाणं दरश्चित ख्ुतेः दूरं आधि 
अप अज्ञ-- बटमार्‌ चोर कपरटीकी अपने मार्गसे दूर करके 
विनष्ट करो । परि+पन्थी-- मार्गपर रहकर छूट करनेवाला; 
मु्षीवाणः- सदा चोरीका कार्य करनेवाला; हुरः+चितू 5 
कुटिल कपटी लछोगोंको वारंबार उत्साहित करके बुरे कार्योर्मे 
प्रदत्त करनेवाला; स्बुति३ > मार्ग । (मं, ३) 

८ दयाविनः अधशंसस्य तपुषि पदा आमि तिष्ठ- 
दुरंगे पा्पीके शरीरको अपने पांवके नौचे दबा दे॥ (में. ४) 


(२८ ) 


९ पितृच्‌ अचोद्य-- रक्षकोंकी (सत्कमेमें) प्रेरित करो ) 
पिता > जनक, उत्पादक, संरक्षक । (मं.५) 

१० धनानि सुषणा कूधि-- धर्नोकी सेवन करनेयोग्य 
करो । सुखसाधन सबको सुखसे प्राप्त दों। (में. ६) 

११ सश्चतः आति नय-- बाधा करनेवाले दुष्टोंकी दूर 
हटा दो । (मं. ७) 

१२ सुगा सुपथा कूणु-- सुखसे जानेयोग्य उत्तम मार्ये 
तैयार करो ! 

१३ इह ऋतु विद्‌ः-- यहांके करततंव्यको जानें। (मं.७) 

१४ खुयवर्से नय--- उत्तम धान्यवाछे प्रदेशके प्रति ले 
जा। जो भूमि उपजाऊ नहीं है, वहां न जा। (में. ८) 

१५ अध्यने नवज्वारः न भवतु-- मार्गमें नया ज्वर, 
नया कष्ट, नया संताप न द्वो। (मं, ८) 

१६ शाग्धि, पूर्षि, प्र यंसि, शिशीहि, उद्र॑ प्रासि- 
समर्थ बनो, पूर्ण करो (अधूरा न छोडे।)), संपन्न बनो, तेजस्वी 
बनो, उदर भर दो । श्क्‌ ८ समर्थ बनना, शक्तिका संपादन 
करना; पृ5 भरपूर भरना, समाधान प्राप्त करना, परिपूर्ण 


ऋग्वेदका सवोध भाष्य 
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होना; प्र-यम्‌ ७» देना, संयम करना, स्वाधीन करना; शि #« 
तीखा करना, शल्नकी घाराको तीखा करना, पतला करना, 
उत्साहित करना | (मं, ९) 

१७ पूषण न मेघामलि 5 पोषणकर्ताको न भूले ! 
( मं. १० ) 

इस तरह मूल प्राथना-वाक्योंके ही कर्तेब्यके अदिश 
बनते हैं | ' हे पिता | हमें अन्न दो' इसमें पुत्र पिताकी प्राथना 
करता है और अन्न मांगता है। पर इसौमें “ अज्न दो, अभ्का 
दान करो * यह अन्नदानकी आज्ञा भी है। तथा ' ( अप्मे ! 
अस्मान्‌ खुपधा राये नय ) हमें उत्तम मार्गसे धनके 
पास ले जाओ, इसमें प्रभुकी प्रायना ही है, परंतु ( छुपथा 
राये नय ) धन प्राप्त करनेके लिये उत्तम मार्गसे चलो, 
कभी बुरे मागेसे न जाओ, यह आदेश भी सर्वेसाधारण 
जनताके लिये है । इस तरह प्राथना होते हुए भी वेदमंत्रोंके 
इुकड़े अनेक प्रकारसे मलुध्यको धर्मका उपदेश करते हैं। 
पाठक इसका अधिक मनन करें और इस तरद सानवधमेका 
बोध जानें । 


(८) जलचिकित्सक 


( ऋ. १३३ ) कण्बो घौरः। रुदरः, ३ रुज्रः मिन्नावरुणौ व, ७-९ सोमः । गायत्री, ९ झनुश्ुप्‌ । 


कद्‌ रुद्राय प्रचतसे मीछहुष्टमाय तव्यले...। 
यथा नो अदितिः करत्‌ पश्वे तृभ्यो यथा गये । 
यथा नो मित्रो बरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति | 


गाथपति मेधपति रुद्ं जलाषभेषजम्‌ 


बोचेम शंतमं हदे 
यथा तोकाय रुद्वियम्‌ 
यथा विश्वे सज़ोषसः 


शृ 
१ 
रे 
। तच्छंयोः सुद्तमीमददे 8 





अन्चय:-- प्रचेतसे मीछ्हुष्टमाय तब्यसे रुव्राय ड्दे 
कत्‌ शंतम बोचेस ? ॥९॥ 
भदितिः न; रुत्रियं यथा करत्‌, यथा पश्चे नृभ्यः गये, 


यथा ठोकाय ( करत ) ॥२॥ 

मित्र: वरुणः नः यथा चिकेशति, रुदः यथा चिकेशति, 
सजोषसः विश्वे ( देवाः थिकेतन्ति ) ॥३॥ 

गायपतिं सेघपर्ति जछापभेषज रु अयोः तत्‌ सुच्े 


ईमदे ॥४॥ 


अर्थ-- विशेष ज्ञानी, अत्यंत छुखदायी मह्ान्‌ रूके लिये 
दृदयसे कब ( हम ) शान्तिपाठकके स्तोन्न बोलेंगे | ॥ १ ॥ 

अदिति हमारे लिये (रोग दूर करनेका चिकित्साका) उपाय 
जैसा करे, वेसाही पश्चु, मानव, गाय और बालबच्चोंके लिये भी 
करे ॥२ 

मित्र और वद्ण हमारे लिये (द्वित करना ) जैसा जानता 
है, रद जैसा जानता है, वेसाददी ) सब उत्साही ( देव 
जानते हैं )॥ ३४ 

गाथाओंके स्वामी, यज्ञोंके प्रभु जलचिकित्सक रुके पाससे 
(हम ) शान्ति ( की प्राप्ति और अनिष्टको ) दूर ( करनेसे 
'मिलनेवाला। ) वह्द सुख दम प्राप्त करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


के. से, रू [। खूः डे * ] 


यः शुक इध सूर्थपो द्विरण्यमिव रोचते 
हां नः करत्यवेते सुर्ग भेषाय मेष्ये 


अस्मे सोम प्रियमाधि नि घेदि शतस्य नुणाम्‌ | 
मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुदुरत्त.। 


कण्य ऋषिका दर्शन 


(१९ ) 


' श्रेष्ठो देवानां बसः 

। हुभ्यों नारिभ्यो गये 
महि भ्रवस्तुविनृम्णम्‌ 
आ न इन्दो वाजे भज 


४९% & # 


यास्ते प्रजा अस्ृतस्थ परस्मिन्‌ घामन्नृतस्य । 
सूधों नाभा सोम वेन आभूषस्तीः सोम वेदः है 





यः झुऋ्रः हव सूययः, दिरण्यं हृव रोचते, ( सः ) देवानां | 


श्रेष्ठ: बसुः ॥७॥ ह 
करति ॥६॥ 


अधि नि जेद्धि ॥७॥ 
सोमपरिवाधः नः मा जुहुरन्त, क्रातयः मा। दे इन्दो ! 


वाजे नः भा भज ॥4॥ श 


है सोम | परस्मित्‌ भामन्‌ ऋतस्थ भसृतस्य ते याः 
भासूषस्तीः प्रजा! सूधों नाभा वेनः वेद ॥९॥ 


बैद्यके लक्षण 

१ र् देवताके अनेक रूप है , जो रुद्रसक्तमें वर्णन किये 
हैं। इनमें 'वेय ” भी एऋ हप है जिसका वर्णन हस सुकतमें 
है। रू नाम प्रभुका है और प्रभु विश्वरूप है ओर उस विश्व- 
हपमें वेय भी एक है। यहांका वेय, (अलाष-मेंषजः ) जल- 
चिकित्सक है। जले जल, उदक, पानी; अषःनः सेवन करना, 
प्रयुकत करना, खाना; भेषज्ञ:८ जलके प्रयोग करनेद्वारा वेद 
जो रोगोंकी दूर करता है, वह ( जलाष-भेष॒जः ) जलचिकि- 
त्सरू वैय है। इसका वर्णन यहां है | इसका और वर्णन 
देखिये-- 

२ प्रचेताः- विशेष ज्ञानी, प्रबुद्ध, ज्ञानविशानवान्‌, 

३ भीछहुष्टमः> अंत सुख देनेवाला, रोग दूर करके 
आनन्द बढनिवाला, > 

8 तथ्यसू-- बल बढानेवाला, आयु बढानेवाला, शक्ति 
बढ़निवाला, रोग दूर करके सामथ्येकी वृद्धि करनेवाला, 

५ झुद्र) (रुदू-द्रः)- रेनिके कारणका नाश करनेवाला, रोग 
दूर करनेवाल्ा । ( में. १) 


जो सामथ्यवान्‌ होनेते सूयेके समान तथा सुबणेके समान 


| प्रकाशता है, (बह ) देवोमें वैभववान्‌ है ॥ ५ ॥ 
नः जव॑ते मेषाय मेब्ये नृभ्यः नारिभ्यः गये सुग झे ॥ 


। (रुद् देव ) सुख प्रदान करता है ॥ ६॥ 


दे सोम ! नृणों शतस्य महद्दि तुविनुस्णं अ्रवः श्रियं भस्मे | 


हमारे घोड़े, मेंढे, मेंढी, परुषों, नारियों और गौंके लिये वह 


है सोम | ( हमें ) सेकडों मानवोंके लिये पर्याप्त होनेबाला 


। मद्ठान्‌ तेजस्वी अक्ष ( कल या धन ) देदो ॥ ७ ॥ 


सोममें विध्नः करनेवाले शत्रु हमारा धातपात न करें। 
बुष्ट कंजूस भी ( इमें ) न ( सतावे )। हे सोम | हमारा बल 
बढाओ ॥ ८ ॥ 

हे सोम | श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाले, सत्य भौर अमृतसे युक्त, 
ऐसे तेरी पूजा करनेवाली यह प्रजा उच्च स्थानमें अपनेद्दी घरमें 
विराजे ॥ ९॥ 


६ अद्तिः ( अदनात्‌ अदिति:)-- खानपानका 
प्रबंध करनेवाली रुग्गपरिचारिका। खोने, पीने, दव। देने आदिका 
प्रबंध करनेवाली देवमाता जैसी देवी । 

७ अद्तिः रुद्रिये करत-- खानपान यथायोग्य 
रीतिसे यथासमय करनेवाली जो द्वोती है, वह्दी रोग दूर करनेका 
ओऔषध सचमुच करती है । क्योंकि पथ्यकी सुब्यवस्थासे ही 
रोग दूर द्वोते हैं। (मं. २) 

८ मनुष्य, पशु, गायें, बालबच्चे इन सबके लिये यह खान- 
पानका पथ्य आवश्यक हैं| ( मं. २ ) 

९, मित्र ( सूये ), बढण ( जलदेबव ), रद तथा सब 
अस्य देव रोग दूर करते हैं। सूर्यकिरणेंसि, ओषाभिके रसेंसे, 
जलसे, विद्युतंस, इस तरद सब अन्य देवोंके सामध्येसे रोग दूर 
होते हैं। मानवी जीवन सुखमय करना यह सब इन देवोंके 
सामथ्यपरददी पूर्णतया अवलंबित है । ( मं. ३) 

१० गाथपतिः-- वैद्य गाथाओंको जाने, पूवेकालके 
लोगोंके अनुभव गाथामें लिखे रहते हैँ। उनको जानना 
चाहिये । (में, ४) 





(३५ ) 


११ मेथपतिः-- (मिथ्‌-मेथू-संगमने ) औषधियोंके पर- 
स्पर मेलमिलाप, अनेक औषधियोंका मिश्रण करनेका नाम 
* प्रैथ ” है। किन औषधियोंका भेल् करनेसे क्‍या छाभ होते 
है, यह जाननेवाला वैद्य चादिये । इसीका नाम ' संगति-करण ” 
है, जो यज्ञका विषय है। 

१२ जलाष-भेषजः ८ जलूचिकित्सक । 

१३ शंक्योः खुम्म ८ शान्ति देनेवाले, रोगको शान्त 
करनेवाले उपायक्ा नाम ' शे” है और रोग बीज तथा आनिष्ठ 
भावको दूर करनेका नाम “यु! है। इसीसे “सु-मनः 
( सु-म्नं )' छल द्वोता है। प्रयज्ञ मन द्ोता है। वैयका 
यही कर्तब्य है। ( में. ४ ) 

१४ खूर्यः झुक्र- सूये वीयंवर्धक दे । 

१५ द्विएण्य रोखते < सुबर्ण तेजस्विता बढनेवाला 
हे । 

१६ देवानां बखुः- देवताओंमें जो मूल सतत हैं, ये 
सब मनुष्योंकों लाभ देगेवालें हैं। ( मं. ५ ) 

१७ घोड़े, मेष, मेषी, पुरुष, श्लियाँ, गायें आदिको ( के 
रोग दूर होकर इनको इनसे ही ) सुख मिलता है । (मं.२;६ ) 

१८ स्रोम (आदि औषधियाँ ) सैकड़ों मानबोंको पुष्टि कर- 
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नेबाला अन्न देती हैं। यहां वनस्पतियोंके अच्रका ही उछ्लेल है। 
(दे सोम ! तुवि-नुग्णं भ्रथः भस्मे नि घेद्दि ) दे सोम ! 
तू विशेष सामथ्ये बढानिवाला अज्न हमें दो। यह अज् वनस्प- 
तिसे उतन्न दी है। तुबि-नु-मनः (तर) बहुत सामर्थ्य मानवों 
में उत्पन्न करनेवाला ( श्रवः ) अन्न, यहां ' स्रः मनः पद मान- 
सिक स्रामध्यका बाचक है। जिसका मन समय दे, उम्रका शरीर 
भी समर्थ होता है। ( मं. ७ ) 

१९ सोम-परिवाधः-- सोमादि वनस्पतियेंसि मिलने- 
वाले अक्षमें जो बाघा डालते हैं वे मानवोंके शत्रु हैं। ये (नः मा 
जुद्दरन्त) हमें प्रतिबंध न करें अर्थात्‌ वनस्पतियां हमें पर्वात्त 
प्रमाणमें मिलती रहें । (अ-रातयः मा ) कजूघ लोग भी इमें 
विन्न न करें । इस तरह औषधियोंसे हम दीर्घायु और बलवान 
बनें। (मं. ८ ) 

२७ हे इन्दो ! नः धाजे आ भज- प्रोमका रस हमारा 
बल बढावे ! अर्थात्‌ यह रस बल बढाता है | (मै. ८) 

२१ ऋतस्य अम्ृतस्थ बेन - यही सोमरस अड्त शर्थात्‌ 
अपमृत्युकों दूर करनेवाला है, वह सेवनके योग्य है। (में, ९) 

इस तरह वेयकीय ज्ञान इस सूक्तमें दे। वह मननपृर्वक पाठक 
जानें । 


( नवम मण्डल ) 
(९) सोम 


( ऋ. ९९४ ) कण्वों घौरः। पवमानः सोमः । त्रिष्युप्‌ । 


अधि यद्स्मिन्वाजिनीव शुभ! स्पधेन्ते घियः सूये न विशः। 
अपो वृणानः पवते कवीयस्मर्ज न पश्चयधेनाय मन्म १ 


अन्ययः- वाजिनी इत छुमः, सूर्य न विद्वः, यत्‌ 


सस्मिन्‌ घियः अधि स्प्धल्ते। अपः वुणानः कवीयन्‌ पवते, 
बस न, पश्ुवर्धचाय मन्‍्म ए१॥ 








अथै- ओजस्विनी सेनाके समान ध्ुभ लू ( की ज्रतीक्षा ) 
में जैसे प्रजाजन ( रहते हैं, वेसे ) जब इस (स्रेमके वर्णन) में 
( कवियोंकी ) बुद्धियोँ स्पर्धा करती हैं । (तब) जलूके साय 
मिलता हुआ ( और ) कवियोंकी (काव्य बनानेके लिये) इच्छा 
करता हुआ, (सोम) पश्चुवर्धन करनेवाले संरक्षक मजके समान, 
सोत्र (निर्माण कराता है) ॥ $ ॥ 


ऋ. में. ९, स्‌ू. ९४ ] 


कण्व ऋषिका दर्शन 


(११) 


दविता व्यूप्वेश्षसतस्य घाम खर्विदे भुवनानि प्रथस्त । 
घिय।ः पिन्वानाः खसरे न गाव ऋतायन्तीरमि वावश्र इन्दुम्‌ है 
पारे यत्कविः काव्या भरते शूरो न रथो भुवनानि विश्वा ! 





देवेषु यशों मर्ताय भूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्यः ३ 
श्रिये ज्ञातः श्रिय आ निरियाय श्रियं वयो जरिदभ्यो द्धाति । 

प्वियं चसाना अमृतत्वमायन्भवान्ति सत्या समिथा मितद्रो 8 
इषमूजेमभ्यरपीश्व गामुर ज्योति; कृणुद्दि मरिस देवान, | 

विश्वानि हि सुषद्दा तानि तुभ्य पवमान बाघसे सोम शबून्‌ प्‌ 


भसृतस्य धाम द्विता ब्यूण्व॑न्‌! स्वर्दिदे भुवनानि प्रथन्त। 
घियः ऋतायन्ती: इन्दुं पिन्चाना: गावः न स्वसरे भाभि 
वावश्े ॥२॥ 


कवि: काम्या यत्‌ परि भरते, शूरः न रथः विश्व 
झुवनानि ( परि याति )। देंवेषु यशः, मर्ताय भूषन्‌, दक्षाय 
रायः, पुरुभूषु नक््यः ( सबति ) ॥३॥ 


श्रिये जातः, श्रिये भा निः हयाय, जरितुभ्यः श्रियं वयः 
दधाति । श्रियं वसानाः अंसतत्वं भायन्‌ । मितद्रं समिथा 


सह्या भवन्ति ॥४॥ 


है सोम ! इपं ऊर्ज लाभति ले | अश्व गां उरु ज्योतिः | 


कृणुद्दि । दैवान्‌ मत्सि । तुम्यं तानि विश्वानि दि सुसद्ा । हे 
पक्सान सोम ! श््रून्‌ बाघसे ॥५॥ 





अमृतके स्थानकों (सोम ) दोनों भोरसे खुला करता है । 
आत्मज्ञाना (सोम) के लिये सब भुवन विस्तृत होते हैं। सरल- 
भावसे चलनेवाली (कविकी) बुद्धियाँ, सोमरसको (दुग्ध आदिसे 
मिला कर ) बढाती हुई, गौवें जेसी अपनी गोशालामें शब्द 
करती हैं, (वैसी काव्यगानका शब्द करती हैं) ॥ २॥ 

कवि ( को स्फूर्ति देनेवाला सोम ) कान्योंमें जेसा श्रव ओरसे 
भरा रहता है, वैशा शझुरका रथ सब भुवनोंमें ( भ्रमण करता 
है । यह सोम ) देजोमें यशा, मनुष्यके लिये भूषण और दक्षके 
लिये संपत्ति (देता हुआ), बहुतसी भूमियोंमें नया (द्वोता है, 
उत्पन्न होता है) ॥ ३॥ 

संपत्ति (बढाने) के लिये जो उत्पन्न हुआ है, संपत्ति (बढाने) 
के लिये जो प्रकट, हुआ है, वह ( सोम ) स्तोताओंके लिये 
दीर्षायु देता है। संपत्तिकों प्राप्त करते हुए ( उपासक ) अखृत- 
त्वको:पहुंचते हैं । (इस) सोमके प्रभावमें युद्ध सत्य (यशस्वरी) 
होते हैं ॥ 3॥ 

दे सोम ! भ्ज्न ओर बल (हमें) दो) घोडे , गोवें तया महान 
तेज ( इमारें;लिये ) कर दो । देवोंको तृप्त करो । तुम्दारें लिये 
वे सभी ( राक्षस ) पराजय करनेयोग्य हैं। हे छाने जानेवाले 
सोम [ ( तू खरे ) झत्रुओंकों पराभूत करो ॥ ५॥ 





. सोम, सोसरस और अन्न 

यद्द सोमका सूक्त है। दरएक ऋषिका प्रायः कुछ न कुछ 
काय्य स्रोमपर है।( अपः वृणानः | मं. १) यह सोम 
जलको बरता है, जलको अपने अन्दर स्वीकारता दै। अर्थात्‌ 
जल सोमरसर्में मिलाया जाता है।यह सोम ( इष ऊज् । 
मं, ५) अन्न और बल देता है अथोत्‌ सोमरस यह एक बल 
यढनिवाल अज्ञ है। इससे (मत्सि) तृप्ति होती है और आनन्द 
तथा उत्पाद बढता है, जिससे “ विश्वा रक्षांसि सुषहा । 





शात्रन बाघसे ( मं. ५)! सब राक्षसों और सब दागुओंका 
पराभव किया जात। हैं । अथात्‌ वीर सोम पीते हैं, उससे उनका 
उत्पाह बढता है, जिससे उनके शत्रु फ्रास्त होते हैं 


यह सोम ( प्षिये ) शोमा, ऐश्वव और यश बढानेके लिये 
उतन्न हुआ है, वह (बयः ) दीधायु देनेवाला अन्न- है । इस- 
लिये इसके उत्साइसे ( खत्या समिथा भयान्ति । मं. ४ ) 
युद्ध यश्लस्वी द्वोते हैं, कभी पराभव नहीं दोता | सोम पीकर 
बीर यशके भागी द्ोते हैं । 


(२९ ) ऋग्वेदका सुबोध साष्य [ अथर्व, को. २, सू. ३१: 


यह सोम (कवीयन) कब्यकी स्कूर्ति देता है, इस रस- यह सोम झर्‌वीर भी है, इसीलिये इसके सेवन करनेसे वीरोंकी 
को पीकर कविकी सफूर्ति बढती है और वे काव्य करते हैं। यह वीरता बढती है और वे शत्रुओंको परास्त करते हैं । ( भे. ३) 
सोम कविको स्फूर्ति देनेके कारण कविददी है, क्योंकि यदि वह इस तरद्द पाठक इस काव्यमय सूक्तका अच्छी तरह मनन 
कवि न दो तो दूसरोंको काव्यकी स्फूर्ति कैसे देगा! इसी तरह करें । 





अथवंबवेदमें कण्व-ऋषि 


अथवैवेदमें कम्बुऋषि रोगजन्तुओंकी खोज करने और उनके नाशका उपाय हूंढनेवाले दीखते हैं । कृमिनाशनमें इस ऋषिकी 
विद्याका स्थान बड़ा श्रेष्ठ है| अथर्ववेदमें कण्वके ३ सृक्‍त हैं-- 
अथव्व काण्ड २ सूक्त ३१ मंत्र ५ 


0. हैरे ु 
१३ ॥ 93 ५ है॥॥ २३ १३ 
कुल मंत्रसंख्या २४ हैं 


तीनों सूक्‍त कृमिनाशकाही विचार कर रहे हैं। इनका अथे देखिये -- 
( १० ) क्रिमिजम्भनम 


( भय, २३१ ) कण्वः । मही, चन्द्रमा:। अनुष्ड्रप; २,४ उपरिष्टाद्विराड बहती; ३,५ भार्षी श्रिष्दप्‌ । 


इन्द्रस्य या मही दषात्रिमेविंश्वस्य तहंणी। 
तया पिनष्मि से क्रिमील्डपदा खल्वों इब १ 
इृष्ठमदश्टमतहमथो कुरूरमतृदम । 

« अल्गण्ड्न्टसवोन्छलुनान्क्रिमीन्चचसा जम्भयामासि शे 


“ अब्गण्डून्द्न्मि महता बधेन दूना अदूना अरखा अभूवन्‌। 
शिष्टानशिशाक्षि तिरामि वाया यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषातै रे 
अन्वान्त््यं शीर्षण्य १मथो पाष्टेय क्रिमीन | 
अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्चचसा जम्मयामासि हट 


अथे- ( इन्द्रस्य या मद्दी दघत्‌ ) इन्द्रकी जो बढ़ी शिला हं... अल्यण्ड्ओंको में बडे घातक उपायसे मारता हूं । चलनेवाले 
वह ( विश्वस्य क्रिमेः तहंणी ) सब प्रकारके कृमियोंका नाश न चलनेवाले किमी सब सारहीन दो जायें । शेष रहे और न रहे 
करनेवाली है। ( तथा क्रिमोन्‌ से पिनष्मि ) उससे में सब क्रिमियोंको में वचासे नष्ट करता हूं, इससे हनमेंसे कोई 
प्रकारके क्रिमियोंका नाश करता हूं, ( दृषदा खल्वान्‌ इव ) नहीं बचेगा ॥ ३े ॥ 


जिस तरह पत्थरसे चर्णोकों पीसते हैं। ६ ॥ ( ; ) आंतोमि रहनेवाले, ( शीरषस्यं ) पिरमें रहने- 


रृष्ट और अदृष्ट किमीका नाश मैं करता हूं। भूमिपर शव 
( कु-कुष्म्‌ ) रेंगनेवाले क्रिमियोंका मैं नाश करता हूं । सब ( पाष्टेंय क्रिमीन. ) भोर पसाषियोमें होनेवाले।करिमियोंको 


मैं नाश करता हूँ । इन क्रिमियोंका ( वचसा नाशयाम्स्ि ) दोनेंसे उत्पन्न द्ोनेवाले क्रिमियोंकों मैं वचासे नष्ट करता 
बचाद्वारा नाश करता हूं ॥ २॥ हूं ॥४॥ 





खथव, को. २, स्‌. इ२ ] 


कपव ऋषिका वदृ्शेन 


(३३ ) 


ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीयु पशुष्वप्स्व प्न्तः । 
ये अस्माक तन्वमाविविशुः सर्व तद्धन्मि जानिम क्रिमीणाम्‌ ५ 


जो पर्वतोपर, जो वनोंमें ओर ओऔषधियोपर रहते हैं | घुसते हैं, उन सब रोगक्रिमियोंका में 





नाश करता हूं 


तथा जो पशुओं और जलोंमें होते हैं, जो हमारे शरौरोंमें | ॥५॥ 





क्रिमियोकी उत्पात्ति 
रोग्रोत्यादक करिमियोंकी उत्पात्ति * पवेत, वन, औषधि, पश 
और जलके बीचमें दोती है” ऐस। यहां कहा है, अर्थात्‌ यदि 
इन स्थार्नोकी पूणतासे स्वच्छता की जाय तो रोंग्राकेमि उत्पन्न- 
ही नहीं होंगे ऐसी यहां सूचना मिलती है | ये क्रिमी उत्पन्न 
दहोक२-- 
अस्माक॑ तन्‍्धे आविषिशुः । ( मं. ५ ) 
हमारे शरीरमें घुसते हैं और हमें पीड। देते हैं, इसौलिये 
इनके नाशका उपाय हूंढकर निकालना चाहिये! उक्त स्थानेमें 
सडावट न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये। ये मानवी शरीरमें 
घिरमें, पसलियोंमें, आतोंमें तथा अन्यान्य स्थानोर्में उत्पन्न 
होते हैं, भयवा घुसकर व्यथा उत्पन्न करते है। 


इनके नादाका उपाय 

* बचा ! यह एक वनस्पति है। इसको “बच * बोलते 
हैं। इसकी बू ( गन्ध ) बडी उम्र होती है। किमिनाशक 
ओऔषधियोंमें यह बड़े महत्त्की ओषधि है । इसका चूरण, 
इसका धूप, इसके तुकंडोंकी माला, घोलकर पीनेसे तथा 
अन्य प्रकारके सेवनसे किमी दूर होते है । 

“ इल्द्र-शिला !? ( इद्धस्य मद्दी दृषत्‌। ) इसका बडा 
पत्थर । यह क्या वस्तु है, अरभीतक समझ्षमें नहीं आया। 
४ मनः शिला ? जैसा कोई पदार्थ होगा । मनःशिला विषनाशक 
है । इसी तरद्द यह कोई औषधि वस्तु होगी । यह वस्तु खोज 
करनेयोग्य है । 


( ११ ) क्रिमिनाशनम्‌ 


( अथवे. २३२ ) कण्वः । आदित्य: । अनुष्टप्‌, १ ज्िपाजुरिग्गायत्री, ६ चतुष्पाक्षिचुदुष्णिक्‌ 


उद्चन्नावित्यः फ्रिमोन्दन्तु निम्रोचन्दन्तु रहिमामिः । ये अन्तः क्रिमयो गवि 

विश्वरूप चतुरक्ष फ्रिमि सारज्रमजुनम्‌ ! शुणाम्यस्थ पृष्टीर॒पि वृश्धामि यच्छिर! 
अलत्जिवद्धः क्रिमयों हन्मि कण्ववज्ञमद्सिवत्‌ | अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ 
इतों राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिद्दंतः । दृतो दृतमाता क्रिमिहेतश्राता हतस्वसा 
हृतासों अस्य वेशलो हृतासः परिवेशलः । अथा ये झ्ुलका इव सर्वे ते क्रिमयो दताः 
प्र ते शुणामि शुल्ले याभ्यां वितुदायसि । मिनाझे ते कुषुम्भ यस्ते विषधानः 


>डा) _& ०९ छ >> 0 





अर्थै- उदय होता हुआ सूर्य क्रिमियोंका नाश करे, अस्तको 


करिप्रियोंकी राजा और उनका स्थान पालक मारा गया । इन 


जाता हुआ सूर्य अपने किरणोंसे, क्रिमियोंका नाश करे । जो | क्रिप्रियोंके मातापिता भाई बन्धुबांधव सब मारे गये ॥४॥। 


भूमिपर क्रिमि हैं॥ १॥ 

- अनेक छपवाले, चार आंखवाले, सारंग और श्वेत वर्ण- 

. बाले क्रिमी हैं । इसकी हष्डियोंकी और स्िरकों तोडता हूं ॥२॥ 
श्रत्रि, कप्व, जमदग्निके समान में क्रिमियोंका नाश करता 

हूं । भगस्तिकी विद्यासे में करिमियोंका नाश करता हूं ॥२॥ 


५ (कम्ब) 


इन क्रिमियोंके साथ रहनेवाले परिचारक, सेवक तथा जो 
अन्य छ्षुकृक क्रिमि हें वे भी मारे गये है ॥५॥ 


क्रिमीके सींग, विषस्थान आदि सब टूट गया है। जिससे यह 
काटता है वह उसका साधन भी द्वूठ चुका है ॥६॥ 


(३४ ) 


हुई" कक 
सूर्य-किरणका प्रभाव 
सूथ क्रिरणका प्रभाव ऐसा इ कि जिससे सब प्रकारके रोग- 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ कथर्व, का. ५, छू. २३ 


जहां सूर्यकिरण पहुंचते है वहां रोगजन्तुओंका नाश द्वोता 
है, अतः: घर ऐसे बनाने चाहिये कि, जिनमें अच्छी तरह 


जन्तु विनष्ट होते है। यह प्रथम मंत्रकी बातदी यहां मुख्य है। , सूयाकिरण पहुंचते रहें। 


१२ ) क्रिमिप्नम 


. ( क्षथवे, ७५२३ ) कण्वः। इन्द्रः। अनुष्टुप, १३ विराट । 


आते मे द्यावापृ्थिवी ओता देवी सरस्वती | ओतों प्र इन्द्रश्चाप्नमिश्च क्रिमि जम्मयतामिति 
अस्यन्द्र कुमार स्थ कक्रम्तान्चनपत जाहे। हता वेश्वा अरातय उग्नेण वचसा मम्र 

यो अक्ष्यों परिसपति यो नासे परिसपंति । दतां यो मध्य गच्छति ते क्रिमिं जम्भयामासि 
सरुपों द्वो विरुषों दो रृष्णो दो रोहितो दो | वश्चुश्ध बश्चुकणश्व ग्रध। कोकश्व॒ ते हता। 
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णा: शितिबाहवः । ये के च विश्वरुपास्तान्क्रिमीन्जम्भयामसि 
उत्पुरस्तात्स्य एति विश्वदष्ठो अददृश्हा | दर्शंश ध्नज्नदृष्टांध सर्वोश्व प्रमुणन्क्रिमीन्‌ 
येवाषासः कप्कषास एजत्काः शिपवित्नुका। | दृश्श्व हन्यतां क्रिमिर्तादश्श्व हन्यताम्‌ 
हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत । स्वौन्नि मध्मषाकरं हषदा खल्वाँ इब 

त्रिशीर्षाण त्रिककुद क्रिमि सारइमजुनम्‌। दणाम्यस्य प्रृष्टीरपि वृश्यामि यच्छिर 
अत्त्रिवद्धः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्ञमदासवत्‌ | अगस्त्यस्य ब्रह्मण। से पिनफ्यहं क्रिमीन्‌ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिहेतः। हतो हृतमाता क्रिमिईतश्नाता दृतस्वला 

हतासो अस्य वेशलो हतासः परिवेशसः । अथो ये क्षुक्कका इव सर्वे ते क्रिमयो दृताः 
सर्वेपां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌। भिनदुम्यश्मता शिरो दृहास्यप्निता मुखम्‌ 


जनों. 008 ७० च /छ 
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अथ-- द्रावाप्रधिवी, देवी सरस्वती, इन्द्र, अम्ि ॥ 
परस्पर मिले जुले है, ये मिलकर क्रिमियाँका नाश करें॥ १॥ 
है इन्द्र | इस कुमारके क्रिमियोंका नाश कर । मेरे पासके 


उप्र गंधि वचासे सब शत्रुभूत क्रिमि विनष्ट हुए हैं ॥२॥ | 


जो किमि आंख नाक और दांतोंमें घूमता है उसका नाश 
करते है ॥३॥ 
दो समान रूपवाले, दो विभिन्न रूपवाले, दो काले ओर दो 





लाल, एक भूरा और दूसरा भूरे कानवाला, गौध और भेडि- 
येके समान जो ।क्रैमि हैं, वे मारे गये हैं ॥४॥॥ 


जो श्वतकोखबाले, जो काले काली भुजावाले, 
रंगरूपवाले रोग किमी हैं, उनका नाश करते है ॥५॥ 


यह सूर्य आगे उदयको प्राप्त हो रहा है, जो सबको देखने- 


येवाष, कष्कष, एजत्क, शिपिवित्लुक ये क्रिमि हैं, ये रृष्ट हों 
वा अहृष्ट हों, ये सब नाश करनेयोग्य हैं ॥»॥ 

जिस तरह पत्थरोंसि चनोंको पीसते हैं, उम्र तरह इन सब 
क्रिमियोंका नाश करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

तीन सिरोवाले, तीन कुदानवाले सारंग और ,बेत क्रिमिका 
नाश करता हूं। इसकी पसुलियें। और सिरकी तोढता हूं ॥९॥ 

अत्रि, कण्व, जमदामिके समान, अगस्त्यकी विद्यासे इन क्रिमियों- 
का नाक्ष में करता हूं । (अथर्व २३१२॥३,४,५ का अर्थ यहां है। 
येह्दी वे मंत्र हैं। अर्थ पूर्वस्थान पृष्ठ ३३पर देखों। (१०;११;१२) 

सब क्रिमियोंका सिर पत्थरसे तोड देता हूं और मुख अभिसे 


जो अनेक | जला देता हूं ॥१३॥ 


रोगाकरैमियोंका नाश 


सूर्यकिरणसे रोगक्रिमियोंका नाश होता है यह बात यहाँ 


बाला और अरृष्ट दोषको दूर करनेवाला है, वह सब दृष्ट तथा | स्पष्ट है। क्रिमियोंके वन आदि तथा उनके उपझामके उपायमें 


अदृष्ट क्रिमियोंका नाश करें ॥६७॥ 


खोज करनेके विषय हैं । 


कण्व ऋषिफे मंत्र समाप्त) 


के, में. १, सू. ४४ ] 


कण्व ऋषिका दशेन 


(३५ ) 


(ऋग्वेद, प्रथम मण्डल ) 
प्रस्कण्व ऋषिके मन्त्र 


॥ 
( १३ ) सुवीय चाहिये 
(ऋ., १४४) अस्कण्व: काण्वः । अप्तिः, १-२ अप्रिः, जश्विनों, उषाश्च । प्रगाथः- विषमा ब्रद्ृ्य:, समा. सतोश्वहृत्यः । 
७. श्थिश्र ०० पे 
अग्ने विवखदुषसश्ित्र राधो अमत्ये । 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमया देवों उषबुधः १्‌ 
जुष्ठो दि दूतो असि दृष्यवाहनो5भे रथीरध्वराणाम्‌ | 


सजूरश्विभ्यामुषसा खुवीय॑मस्मे घेहि भ्रवो बुदत्‌ 


अदा दूत॑ पृणीमद्दे वसुमझि पुरुप्रियस्‌ | 
धूमकेतुं भाऋजीक व्युष्टिषु यश्ञानामध्वरश्षियम्‌ रे 
श्रेष्ठ यविष्टमतिथि स्वाहुत जुष्टं जनाय दाशुषे । 


देवा अच्छा यातवे जातवेद्सम प्रिमील्ठे ध्युशिषु 8 
स्तविष्यामि त्वामह विश्वस्थामृत भोजन । 
अप्ने त्रातारमम्रतं मियेध्य यजिष्टं हव्यवाहन ५ 
छुशंसो बोधि ग्रणते यविष्ठ:य मघुजिहः स्वाहुतः 

स्कण्वस्य प्रतिरक्षायुजीव्से नमस्या देव्य जनम्‌ ६ 





अन्वयः- दे अमस्ये जातवेदः अपे! त्वे उपसः विवस्वत्‌ 
चित्र राधः दाझपे भा व, अद्य उपबुधः देवान्‌ ( भा 
वह )॥ १॥ ! । 
है भ्मे | जुष्टः दूतः इंब्यवादनः अध्यराणां रथीः असि | 
दि । अश्विभ्यां उपसा सजूः सुवीर्य बृहत्‌ श्रवः भस्मे ' 
प्ेद्दि ॥ २॥ | 
भद्य दूत॑ बसुं पुरुप्मियं धूमकेतुं भाऋजीकं व्युष्टिषु | 


भज्ञानां अध्वरश्नियं भरा व्णीमदे ॥ ३॥ 





ध्युष्टिषु देवान्‌ अच्छ यातवे श्रेष्ठ यविष्ठ भ्षतिथें स्वाहुत 
दाझुषे जनाय जुट जातवेदस अप इंके ॥ ४ ॥ 

है जमस्रत विश्वस्थ भोजन दृज्यवाहन मियेध्य अग्ने! त्रातार | 
क्षर्ततं यजिएं त्वां भट्दं स्तविष्यामि ॥ ५ ॥ 

है यविष्ठय ! ग्रणते सुशेसः मधुजिह्नः स्वाहुतः बोधि । 


... प्रस्कष्वस्थ जिसे आयु: प्रतिरन्‌ दैग्यं जने नमस्य ॥ ६॥ 


अथे-- दे अमर ज्ञानी अग्निदेव ! तुम उषाके साथ 
अनेक प्रकारका तेजस्वी घन दाताकों देनेके लिये छा दो, आज 
उषःकालमें जागनेवाले देवोंको ( यहां ले आओ )॥ १ ॥ 

हे अम्ने | ( तुम देवोंके द्वारा ) सेवित दूत हृत्य लानेबाला 
और दिंसाराहित कर्मोको निभानेवाला हों। अश्विदेवा और 


, उषाके साथ उत्तम वीये बढानेवाला बडा धन हम छा दो ॥२४ 


आज ( हम ) दूतकम करनेवाले सबके निवास द्वेतु, सबके 
प्रिय, धूमह्दी जिसका चिन्ह है, ऐसे ज्वालाओसे अ्ंक्रत 
उषःकालॉमें अहिंसक यज्ञकमेंके कर्ता (है उस ) अम्निका 
हम स्वीकार करते हैं ॥ ३॥ 

उष-कालोंमें देवोंकी प्राप्त करनेके लिये, श्रेष्ठ तरुण गति 
मान, उत्तम रीतिसे बुछाय गये, दाता मनुष्यक्रे लिये सेवाक्े 
योग्य, सर्वेज्ञ अग्निकी में स्तुति करता हूँ ॥ « ॥ 

है अमर, सबकी भोजन देनेहार, हृविको पहुंचानेवाले पवित्र 
अग्निदेव | (तुम) सबके तारक, अमर पूज्य हो, (अतः) तुम्दारो 
मैं प्रशंसा करता हूं ॥ ५ ॥ 

हैं तरुण ! स्तुतिकताकी तुम स्तुति करनेयोग्य हो, माँठी 
जबानवाला तुम उत्तम हवन होनेके पश्चात्‌ (हमारे अभिप्राय- 
को ) समझ लो | पस्कष्यकी दीध आयुके लिये आयु बढाता 
हुआ दिव्य मानवकों सम्मान दो ॥ ६॥ 


(१६ ) ऋग्वेदका खुबाध भाध्य [ कर. मे. १, सू. ५४ 
दोतारं विश्ववेद्स से हि त्वा विश इन्चते । 
खस आ वह पुरुहत प्रचेतसो 5म्ने देवों इह द्रवत्‌ ७ 
सवितारमुषलमश्विनां भगभ व्युश्षु क्षप: । 
कण्वासस्त्वा खुतसोमास इन्धते दृज्यवाहई स्वध्वर ८ 
पतिहाध्वराणामम्ने दृतो विशामसि ! 
उबबुंध आ वह सोमपीतये देवा अद्य स्वरेशः है 
अग्ते पूर्वा अनूषसो विभावसो दीदेथ विश्वद्शंतः । 
असि ग्रामेध्वाविता पुरोदितो$लि यश्ञेषु मानुषः १७० 
नि त्वा यक्षस्थ साधनमग्ने होतारमृत्विजम ! 
मनुष्वद्‌ देव घीमद्दि प्रचेतस जीर॑ दूतममत्येम्‌ ११ 
यद्‌ देवानां मिश्रमहः पुरोहदितो5न्तरो यासि दृत्यम्‌ । 
सिन्धोरिव प्रस्थनितास ऊम्मयो5पग्ले्श्नाजन्ते अचेयः ११ 
श्रुधि ध्र॒त्कर्ण वह्मिदवैरसे सयावभिः । 
आ सीदन्तु वर्हिषि मित्रो अरय॑मा प्रार्त्यावाणों अध्वरम्‌ ११ 





| द्वोवारं विश्ववेद्स त्वा विशः से हन्धते दि। दे पुरुह्ृत 

भप्ते | सः ( त्वं ) प्रचेतसः देवान्‌ हृह् द्ववत्‌ भा वह ॥७॥ 
दे स्वध्वर ! क्षपः व्युष्टिपु सबितारं उपस जखिना भर्ग 

अपने ( भा वह )। सुतसोमासः कण्वासः दृ्यवाहं त्वा 


इन्चते ॥ ८ ॥ 
है भप्ते ! विज्ञां क्षप्वराणां पति: दूतः क्षत्ति हि। उषचैधः 
स्वद॑द्वः देवान्‌ू अथ सोमपीतये भा वह ॥ ९ ॥ 


दे विभावसो अपने! विश्वद्शेतः पूर्वा: उपसः भनु दीदेथ । 
ग्रामेषु अविता कसि। यज्षेषु मानुषः पुरोद्ितः असि ॥१०॥ 


है अम्ने देव ! मनुष्वत्‌ त्वा यज्ञस्त्र साधने, दहोतारं 
ऋतच्विज॑, प्रचेतसं जीर॑ अमरस्य दूत नि धीसदि ॥ १९ 0 


है मित्रमहः | यत्‌ पुरोद्धितः अन्तरः देवानां दूत्यं यासि, 
सिन्धो: प्रस्थनितासः ऊमयः हवं, अग्नेः अचेयः 
आजन्ते॥ १२ # | 
है श्रुत्कणे अप्ने! भ्रुधि । मिश्रः अयमा प्रार्यावाणः (तैः ) 


सयावस्िः वद्विमिः देवे। अध्यरं वहिंदि जा सीदन्तु ॥१३॥ 








हवन करनेवाले सर्वज्ञानी ऐसे तुमको सब प्रणाएँ प्रदीक्त 
करती हैं। दे बहुतों द्वारा हवन किये गये अप्रिदेव ! वह 
( तुम ) ज्ञानी देवॉको यहां दौडते हुए ले आओ ॥ ७॥ 

है उत्तम अ्दिंसक क्मके कर्ता | रात्रीके नंतर उषःका्में 
सविता, उषा, दोनों अश्विदेवों, भय और अग्निको ( यद्दां छे 
आओ )। सोमका रस निकालकर ये कण्व हृविका हृवन करते 
हुए तुम्हें प्रदी्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

है अग्ने | तुम प्रजाओंका तथा अ्हिंसक कर्मोंका पालन कर- 
नेवाला हो । उष/कालमें जागनेवाले आत्मदर्शी देवोंको आज 
सोमपान करनेके लिये ले आओ ॥ ९ ॥ 

दे विशेष प्रभावान्‌ अग्ने | विश्वमें दशनीय ऐसा तुम उषाके 
पश्चात्‌ प्रदीक्त होते हो। तुम प्रामोंके रक्षक दो । और यहॉमें 
मनुष्योमें अप्रगामी नेता हो ॥ १० ॥ 

है अग्निदिव | हम मनुष्यकी तरद्द तुम्हें यहुके साधन, 
होता, याजक, ज्ञानी, इृंद्ध, अमर दूत करके थह्दों स्थापन 
करते हैं ॥ ११ ॥ 

है मित्रोमें पूजनीय! जब यज्ञके पुरोहित करके देवोंके बौचमें 
दूतकमे करनेके लिये जाते हों, तब समुव्रका प्रचण्ड ध्यनि करने- 
वाली लहरोंके समान, अग्निकी ज्वालाएँ प्रदीक्त होती हैं ॥१२७ 

हे उननेवाले अस्ने ! (इसारा कश्नन) सुन लो। मित्र, जयेमा 
तथा ओर जो प्रातःकालमें जानेवाल़े हैं उन देवोंके साथ ( सब 
देव) भहिंसक कर्मके पास आसनपर बैठें ॥ १६॥ 


#. में, १, सू. २४ | 


कण्ब काषिका दृ्शन 


(२७ ) 


शुण्वन्तु स्तोम मद्तः खुदानवो5पिजिहा ऋतावूधघः | 
पिषतु स्रोम॑ वरुण्ये घृतत्रतो5डश्थिभ्यामुषसा सजूः १8 





खुदानवः अभिजिद्वाः ऋतावृधः मरुतः स्तोम॑ श्ूण्वन्तु । 
घतगतः वरुण; भाधिभ्यां उपसा सजूः सोम पिवतु ॥१४७॥ 





उषःकालमें जागनेवाले देव 

इस स्तोत्रमें तथा अन्यत्र भी देवोंको उषःकालमें जाग- 
नेवाले कद्दा दै- 

१ उषलुंघः देवाः ( १:५ ) -डउषःकालमें जागनेवाले, 

१ ह्युष्टिषु देवान्‌ यातवे ( ४ )- विशेष प्रातः उषः- 
कालमें देवोंको बुलाना चाहिये, 

३ क्षपः व्युष्टिपु उपसे सवितारं अभ्विना भर्ग 
आग्नि आ वह (८)- रात्री रहनेके समयद्दी त्रातः की उषा- 
ओमें उषा, सविता, अश्विदेव, भग और अग्निको बुलाओ, 

8 प्रातर्याचाणः देवाः ( १३ )- प्रातःकालमें उठकर 
कार्य करनेके लिये जानेवाले देव होते हैं । 

इस तरद अनेक वार वृर्णन वेदमंत्रोंमें होता है। इससे 
स्पष्ट द्वोता है कि देव बडी भातमें, जब कि बहुतसी रात भी 
द्ोती है, तब उठते हैं औरः अपने कार्यमें छगते हैं। इसीका 
नाम जाड़-मुहूर्त है। ( क्षपः व्युष्टिषु ) रात्रीके अवशिष् 
भागके उषःकालमें उठना चाहिये यह वैदिक कालसे चली 
आयी परिपाठी है। आर्योके घरोंमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं 
होना चाहिये कि जो उष:कालमें सोया रहता हो । ब्ममुह्ठतमें 
उठनेकी स्मृतियोंकी आज्ञा इन वैदिक मन्त्रभागोंपर आश्रित 


द्वै। 
धन कैसा हो ? 

धन अन्न आदि कैसा हो इस विषयमें इस सूक्तके आदेश 
ऐसे हैं- 

१ विवस्वत्‌ सित्र राघः ( १)-- तेजस्वी धन हो, 
जो निवास़का देतु बने, सिद्धितक पहुंचावे और तेजस्विता 
बढावे, 

२.खुवीये बुदत्‌ अवः अस्मे घेदि (२)-- उत्तम वीये, 
सामध्ये ओर पराक्रम बढानेवाला धन, अन्न ओर यश्ञ हमें 
मिले, 


उत्तम दानी अग्निरूप जिह्ावाले, यज्ञकमंका वर्धव करनेवाले 
मझुत्‌ वीर इस स्तोत्रकों सुनें। अतपालन करनेवाला वरुण अश्वि- 
देवोंके और उषाके साथ सोमभरसका पान करे ॥ १४ ॥ 





ऐसा घन या अन्न नहीं चादियें कि जो बीयकों घटावे पराकरम- 
की शक्ति कम करे और यशमें बाधक दो । 


अहिंसक कर्म 

अहिंसक कम करने चाहिये । कमे ऐसे करने चाहिये कि 
जिनमें हिंसा न हो, कुटिलता न द्वो, कपट या तेंढापन न हो, 
इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखनेयोंग्य दै- 

१ अध्वरः ( अ+ध्वरः )-- अहिंसायुक्त कम, हिंसारदित 
कर्म, कुटिलतारद्दित कमे, ऐसे कर्म कि जिनमें तेढापन या कपट 
नहीं है। (मं, २:३;८;१३) अध्वरका दूसरा अर्थ (अध्व+रः) 
मार्ग बतानेवाला, सन्मागंदशेक है। अध्वरका अर्थ यज्ञ है, 
परन्तु यज्ञ वह कि जिसमें हिंसा नहीं होती । 

देवताओंके लक्षण 

इस सूक्तमें देवताओंके अनेक लक्षण कटे हैं, उनका विचार 
इस तरह है-- 

१ उष्युघः-- उष/कालमें उठनेबाले, (१) 

२ जुष्ट:- प्रीतिसे सेवा करनेयोग्य, (२) 

३ अध्यराणां रथी+-- दिंसा, कुटिल्ता, कपट आदिसे 
रद्दित कर्मोको करनेवाला, 

४ बखु*-- मलुष्योंका निवास सुखमभय करनेवाला, (३) 

५ पुरुप्रियः- बहुतौँको प्रिय, 

६ भा-ऋरजीक/-- प्रभासे युक्त, तेजस्वी, 

७ प्रियेध्य;-- पवित्र, (५) 

< श्ाता- संरक्षक, 

९ मधुजिक्वः- मीठा भाषण करनेवाला, मधुरभाषी (६) 

१० दैव्यः- दिव्यभावयुक्त, 

११ विश्ववेदा!--+ सब जाननेवाला, (७) 

१९ जातबेदाः- जो बना है उसको यथावत्‌ जानने- 
वाला (४) 

१३ प्रचेता।- विशेष ज्ञानी, मननशील (७;११) 

१४ हथइंशू- आत्मज्ञानी. (५ ) 


(२८ ) 


१५ विश्वद्शेर्तः> विश्वकों दिखानेवाला, सबसें दी- 
नीय, ( १०) 

१६ सदासुः-- उत्तम दाता, ( १४) 

१७ अप्लिजिल्न:- तेजस्वी भाषण करनेवाला, 

१८ ऋतावृध३--- सत्य, यश्ञकी इद्धि करनेवाला, 

१९ चृतब्त+:-नियमका योग्य पालन करनेवाला, 

१० विभावखुः- तेजस्वी, विशेष तेजस्वी | (१०) 

देवत्वकी प्राप्ति इन गुर्णोंसि होती है, अतः ये गुण अपनाना 
मनुष्यक्रे लिये योग्य है। 

कुछ कतेठ्य 

निम्नलिखित मंत्रभाग मानवोंके कुछ कतैव्य बताते हैं, 
उनका अब विचार करेंगे-- 

? भातारं अहं स्तविष्थाधि-- दूसरोंकी रक्षा करने- 
वाले वीरकी में प्रशंसा करता हूं ( ५), अर्थात्‌ जो दूसरोंकी 
सुरक्षा नहीं करता बह स्तुतिके योग्य नहीं है। 

९ आयु: प्रतिरन्‌- आयुको बढाओ (६), आयु जिससे 
घंटे ऐसा कोई कमे नहीं करना चाहिये । 

३ दैवयं ज़नं नमस्थ- दिव्य गुणवालोंको दी श्रणाम कर 
(६) जिसमें शुभगुण नहीं द्वोंगे वह सत्कारके योग्य नहीं है । 

9 ग्रामेषु आविता अखि- परार्मोमें सुरक्षा करनेवाला 
दो ।( १०) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. १, सूं. ४५ 


५ यश्षेष प्रोद्दितः अखि- प्रशस्त क्मोमें अप्रगामी हो, 

६ छुत्कर्ण ! क्षघि- एकाप्र चित्तते सुन | (१३) 

७ स्तोम शुण्वन्तु- प्रशंसायोग्य वर्णन सुनो ।( १४) 
दूसरोंकी निंदा आदि न सुनो । 

< विश्वस्य भोजन-- सबकी भोजन दो (५) 

इस तरह कत॑व्यबोधक वाक्योंसे मानवधर्म सिद्ध होता 
हैं। इन वाक्योंसि विधि और निषेध किस तरदइ समझना चाहिये 
यह ऊपर बताया हैं।. 


सोमपान 

सोमपानका विषय इस सूक्तमें अनेक वार आया है उसके 
सूचक वाक्य ये हैं--- 

१ खुतलोमासः- मिलकर सोमरस निकालना (८) 

१ सोमपीतये देवान्‌ आ वहू- सोमपानके लिये देवों- 
को ले आओ, ( ९ ) 

३ बर्हिंषि आ सीदन्तु-- वे देव आकर आसनॉपर 
बैठे, ( १३ ) 

४ बरुणः सोम पिबतु-- वरुण सोम पीवे। ( १४ ) 

इस सूक्तके १४ मंत्रोमेंसे चार मंत्रोमें सोमका उल्लेख है । 
इस तरह यह सूकत सुवीयवधक उत्तम उपदेश देता है । 


( १४ ) तैंतीस देवता 


( ऋ. १४५ ) अस्कण्वः काण्वः । झग्निः, १० ( उत्तराध॑स्य ) देवाः । अनुष्द्प्‌ । 


त्वमस्ने वर्सूरिह रुद्ों आदित्योँ उत 


। यजा स्वध्वरं जन॑ मलुज़ातं घृतप्रषम १ 


श्रुशवानो द्वि दाशुषे देवा अग्ने विचेतस! । तान्‌ रोहिदश्व गिर्वणस्त्रयरस्थ्िशतमा वह २ 








अल ल++-- 


अन्ययः--- हे कप्ते ! त्वं हृह वरून्‌ रुद्ान्‌ आादित्यान्‌ 


गज | उत स्वध्वर घृतप्रुष मनुजात जन भा यज ॥ १ ॥ 


है अ्षप्ते  विचेतसः देवाः दाझपे क्रुष्वीवानो द्वि । दे रोहि- 
दशा मिर्वणः | श्रयस्िंशर्त तान्‌ क्षा वह ॥ २ ४ 


अर्थ-- दे अभे | तुम यहां वसुओं, रद्दों और आदिल्योंकि 
( सन्तुष्टिके लिये ) यज्ञ कर ॥ तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले और 
घृताहुति देनेवाले मनुसे उत्पन्न हुए मानवॉकी ( सन्तुष्टिके लिये 
भी ) यज्ञ कर ॥ १ ॥ 

है अगने | विशेष ज्ञानसंपन्न देव सदाददी दाताके लिये उत्तम 
फल देतेदी हैं। दे छाल रंगोंके घोडे ( जोतने )वाले स्तुतियोम्य 
( अग्ने ) | उन तैंतीस देवोंकों तुम यहां ले जा ॥ २॥ 


ऋ, मे. १, सू. ४५] कण्व ऋषिका द्शेन (१९ ) 


प्रियमेघवद्तिवज्जातवेदो विरूपवत्‌ ।. अन्ञिरस्वस्महिवत प्रस्कण्वस्य भ्रुधी हवम्‌ रे 
महिकेरव ऊतये प्रियमेघा अह्ृषत । राजन्तमध्वराणामप्ि शुक्रेण शोचिषा 


8 
घृताहवन सन्त्येमा उषु श्रणी गिरः | याभिः कण्वस्य सूनवो हवन्तेष्घलेत्वा. ५ 
त्वां चित्रश्नवस्तम हवन्ते विक्ष जन्तवः । शोचिष्केश पुरुप्रियाउम्मे हव्याय वोछहचे. १ 
नि त्वा दोतारमृत्विज दधिरे बखुवित्तमम्‌ । श्ुत्कर्ण सप्रथस्तमं विप्रा अग्ने दिविष्टिए ७ 
आ त्वा विधा अचुच्यवु) खुतलोमा अभि प्रयः बुदद्धा विश्रतो दावेरग्ने मर्ताय दाशुषे. < 

९ 


प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य. । इह्ाच दैव्यं जनं बहिरा सादया वलो 
अर्वाश्व॑ दैव्यं जनमग्ने यप्य सहृतिभिः । अय॑ सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअह्धम्‌ १० 
अवोाशा्ध दृव्य जनमरने यद्व सहाताभ। । जब जाम जी  ि ७ आी 


है मद्दिवत जातबेदः ! प्रियमेघवत्‌ क्त्रिवत्‌ विरूपवत्‌ | हे मद्दान्‌ कमे करनेवाले ज्ञानी ( अग्ने ) | (तुमने ) जैसी 
प्रियमेध, आत्रि, विरूप, और अज्िरसकी प्रार्थनाएं सुनी थी, वैसी 
प्रस्कष्वको भी प्रार्थना सुनो ॥ ३ ॥ 

मद्दिकेरव: प्रियमेघाः अध्वराणां श॒क्रेण झोचिषा राजस्त | महान्‌ कमे करनेवाले प्रियमेध ( ऋषियोंने ) यश्ञोंके मध्यम 
जप ऊतये भटदूषत ॥ ४ ॥ पवित्र प्रकाशसे तेजस्वी हुए अग्निकी ( सबकी ) सुरक्षाके लिये 


अश्रिरिस्वत्‌ प्रस्कण्वस्य द्॒व श्रुधि ॥ ३॥ 


प्राथना की थी ॥ ४ ॥ 

है घतकी आहुतियां लेनेवाले दाता ( अग्ने ) ! ये प्रार्थनाएं 
सुनो । कण्वके पुत्र जिन ( प्रार्थनाओं )से ( सबकी ) सुरक्षाके 

लिये तुम्हारी प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ 

विश्रश्नवस्तम पुरुप्रियं जप्ते | शोचिष्केश स्वां दृग्याय । दे विलक्षण यशवाले और सबको प्रिय अग्ने | तेजस्वी 
किरणवाले तुम्हें हृविको ले जानेके लिये प्रजाओंम ये लोग 
बुलाते हैं ॥ ६॥ 
हे करे! विप्रा: विविधिषु ोतारं ऋत्विज वसुवित्तम | दे अग्ने | ज्ञानी लोग यज्ञॉमें, ( देवॉको ) 0 
मुल्क हे अनुकूल यज्ञ करनेवाले, बहुत धनके दाता, प्राथना 
धुल्कर्ण सप्रथस्तर्म सवा नि दृधिरे ॥ ७॥ कम तत्पर और सर्वत्र प्रसिद्ध ऐसे तुम्हें स्थापित करते 
हैं॥७॥ 
दे भप्मे ! दाशुषे मर्ताय दृविः विज्रतः सुतसोमा; धिप्राः हे अग्ने | दाता मानवोंके लिये अन्न देनेवाले और उजिन्होंने 
सोमरस तैयार किया है ऐसे ज्ञानी छोगोंने (इव्रिप) अन्नके पास 
(रहनेवाले) अव्यंत तेजस्वी तेरा (मन अपनी)ओर खींच लिया है८ 
है सहस्कृत सन्त बसो | हृद् भद्य सोमपेयाय प्रातयांव्णः दे बलके उत्पन्नकर्ता दानशील ( तथा सबके ) निवासक 
( अस्ने )! यहां आज सोमपानके लिये प्रातःकालहमें 


है घृताहवन सन्त | इमा उ गिरः सु श्रधि । कण्वस्य 





सूनवः याभिः भवसे त्वा हवन्ते॥ ५ ॥ 


घोल्दये विक्ष जन्तवः हवन्ते॥ ६ ॥ 


प्रयः अभि श्ृद्तत्‌ भाः व्वा भा अचुच्यतुः ॥ ८ ॥ 





दब बे हि भा आइड 88 ॥ आनेंवाले दिव्य विबुधोंके ( इन ) आसनॉपर ( लाकर ) 
बिठउलाओं ॥ ९ ॥ 

हे भप्ने! भा दैस्यं जने सहूतिमिः यध्व। है सुदानवः | हे अस्ने ! पास आये दिव्य जनोंका उत्तम भाषणके साथ 

भय सोमः, स॑_तिरोमनड्डथे पात ॥ १०॥ आदरपूर्वक यजन कर । दे दानशीछो ! यह सोभरस है, इसको 


एकद्दी दिन हुआ दे, उसका पान करों ॥ १० ॥ 


(४० ) 


लैंतीस देवताओंका सत्कार 

“ बसु ' आठ हैं, ' बसु ! का अर्थ-- धन, शभ, धनी, 
शुभकर्मकर्ता, रत्न, सुवर्ग, जल, नमक, “ वृद्धि” नामक औष- 
थि, प्रकाश-किरण, अग्नि, सूये, प्रकाश यह है। वसु आठ 

धघरो ध्ववेश्व.सोमश्च अदश्यैवानिकोउनलः । 

प्रत्यूपध्च ँ्रभासश्च वसवो5श्याविति स्छृता; ॥ 

“ धर, धकव, सोम, दिन, वायु, अग्नि, प्रत्यूष, प्रभास ये 
आठ ब॒सु हैं। ” शतपथ्में पृथ्वी, तेज, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य 
थौः, नक्षत्र और चन्द्रमा ये वसु हैं ऐसा कहा है। 

आग्निश्व पृथिवी च वायुश्वान्तरिक्षे चादित्यश्व 

धौश्व चन्द्रमाश्य नक्षत्राणि चेंते वसच एवे 

होंदं स्व वांसयन्ति ॥ (श. बा. ११॥६।३।६ ) 
ये सबका निवास कराते हैं, इनके आधारसे सब स्थावर 
जंगम विश्व रहा है । इसलिये इनका नाम बसु है । 

« रुद्ध ' नाम उ्यारह प्राणोंका है। इसी तरह वायुका भी 
नाम रद्र है, क्योंकि वायु प्रार्णेका पोषक है। ये रुद्र ११ हैं। 

“ आदित्य ” नाम १२ महिनोंका है। बारह महिनोंमें 
सूर्यका तेज न्यूनाधिक द्वोता है। चैत्रका सूर्य और पौषका 
सूर्य इनमें प्रकाशकी तीत्रताका अन्तर है। यहीं प्रकाशकी न्यूना- 
घिकताका भेद एक आदित्यके १२ सूये बना देता है। 

८ बसु+११रूद्र+8२ आदित्य- मिलकर ३१ देव 
दोते हैं, यज्ञ और प्रज्ञापति मिलकर ३३ देव हैं। इनका 
उल्लेख “ गिवेणलः त्याश्निश्त ” (भं. २) इस मंत्रमें 
किया है। अभिदेव अपने रथपर इन तैंतीस देवोंको बिठलाकर 
यक्षभूमिमें लाता है । 

जैसे विश्वमें ये ३३ देवताएं हें वैसीही अंशरूपसे प्रत्येक 
शरीरमें भी येद्दी देवताएँ हैं। यह शरीररूपी अप्रिका रथ है, 
इसको इच्द्रियरूप घोडे जोते हैं। इस“शरीररूपी रथमें ३३ 
देवताओोकी बिठलाकर यह अप्रि इस विश्वरुषी यशभूमिमें 
लाता है। और इस तरह मनुष्यकी पूर्ण आयुतक यह यज्ञ 
चलता है। रोगरूपी असुर इस यज्ञका नाश करते हैं और देंव 
इसकी सुरक्षा चाहते हैं, संक्षेपसे यह रुपके यहां है। 

देवोंके, लिये यज्ञ 

बसून, रुद्रान्‌, आदित्यान इंद्द यज्ञ । (मे. १) बसु, 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ऋ. में. १, सूं. ५५ 


रद और आदित्योंके लिये यहां यजन कर॑ । अर्थात्‌ इनकी 
असन्नताके लिये यज्ञ करनेको यहां आज्ञा है। प्रसमताका अर्थ 
संतुष्टि, संतोष, खुझी, प्राप्ति है। जल वायु प्रसन्न है इसका 
अथे जलवायु रोगरदित, उपह्वरद्दित हैं|; यही अर्थ यहां 
जभीष्ठ है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूयप्रकाश, 
चन्दप्रकाश, ओषधियां, अन्न, आण, दिन, रात ये सब प्रसन्न 
रहेंगे तोही मनुष्यको सुख मिल सकता है। यज्ञ इसीलिये किये 
जाते हैं । 

तथा जन यज्ञ | ( मं. १ ) मलुष्यमात्रके दितके लिये यह 
कर । यज्ञका मुख्य उद्देश्य मानवका द्वित ही है। मानव यहां 
न हो, तो यज्ञ कोई करेगादी नहीं। मनुष्य सुखी होनेके लियेही 
ये स़ब यज्ञ हैं, और इसीलिये पेद आदि शास्र हैं और सब 
जपतप आदि इसीलिये है। धर्म इसीझे लिये है। इसलिये यहां 
कंदं है “ मनुके वंशजों अर्थात्‌ मानवॉके हित करनेके लिये यज्ञ 
करना चाहियें।” (मं. १) मनुष्य सदा आनन्द प्रसन्न रहे, 
वह उन्नत ह्वोता रहे, उसके अन्द्रके दिव्यभाव प्रकट होते रहें, 
वह नरका नारायण बने, जीवका शिव बने, देवका महादेव बने, 
इन्द्रका महेन्द्र बने, इसके लिये यज्ञ आवश्यक है। 


दाल त्व-भाव 

मनुष्यमें दातृत॒का भाव रहे । “ अ-दाता ! को शत्रु 
माना है। अ-राति (अ-दाता)का अर्थ वेदमें चोर, शत्रु, ढाकू 
है। यह समाजका दुश्मन्‌ है। इसौको समाजका शत्रु कहते हैं, 
“ दाता ? ही समाजका संगठन करता है, दाताही यज्ञ करता दे 
और य्लसे “देवपूजा, संगतिकरण (संगठन ) और दान ! 
दोता है। इसमें दान मुख्य है। दान न द्वोगा, तो यज्ञ नहीं 
होगा | दानही यज्ञका जीवन है। इसीलिये कहा है कि-- 

विचेतसः दाशुषे शुष्टीवानो हि । (मं. २) 

«५ विज्लेष ज्नी दाताकी सहायता हरप्रकारसे करते हैं। ” 
विशेष ज्ञानी वे हैं कि जो समाजकी संगठना किस तेरद्द सुटढ 
होती है, इसका शाज्न जानते हैं। ' श्रुष्टिः ' का अर्थ “ सद्दा- 
यता, मदत, उन्नति, प्रगति ? है। दाता जो होते हैं उनको 
सद्दायंता तथा उन्नति विज्ञानी करते हैं | इसका कारण यह है 
कि दाताके दानसेही समाज बलवान्‌ और समर्थ होता है, इस 
लिये उसकी सद्दायता करना ज्ञाताभोंका कर्तव्यही है । 


न जे. है श श्र कल ] 


सुक्तका दृष्ठा प्रस्कण्य 

इस सूक्तका द्रष्टा प्रस्कण्व ऋषि है। इसका नाम तृतीय 
मन्त्रमें है। ( प्रस्कण्वस्य इवे श्रुघ्ि । मं. ३) प्रस्कप्व 
ऋषिकी श्रार्थना सुनो, ऐसा अग्निसे कहा है। इस मन्त्रमें प्रस्क- 
प्वके पूवे समयके चार ऋषियोंका उल्लेख है। प्रियमेधा, अत्रि, 
विरूप और अज्विरा इन ऋषिकेंककी प्राथेना जैसो सुनी थी, वैसी 
हा मेरी ( प्रस्कष्वकी ) प्रार्थना सुने, यह इस अन्त्रका आशय 

। 

प्रियम्रेघ ( आंगिरसः ) ऋ, ८२॥१-( ४० ) ६८- 
( १९ ) ६९ १८ ) «७-९ ६); ९२८-( ६ ) कुलमन्त्र 
८९ 

आजरिः (भौम। ) कर. ५॥२७-( ६ )| ३७-४३-(७९); 
७६-६५); ७७-( ५ ); <८३-८६-( २७ ); ९।६७५१०-१३ 
(३ % ८६४६-४५ ( ५) कुलमंत्र १३० 

विरूप ( आकिरसः ) ८४३-( ३३ ); ४४- ( ३० ); 
७०-( १६ )| केलमंत्र ७९ 

अश्ििराः-अभिरा ऋषिके मंत्र अवेवेदमें बहुत हैं, इसलिये 
अथर्ववेदका नाम अश्लिरोक्वः ” ऐसा हुआ है। 

ये चार ऋषि प्रस्कष्वके पूते समयके प्रतीत होते हैं। क्यों_ 
कि “ जैसी इनकी प्रार्थना सुगी गयी थी, वैसी मेरी सुनो' ऐसा 
इस मंत्रमें कहा है । 

में. ४ में 'प्रियमेथ” ऋषिका नाम पुनः आया है। 
'प्रद्दि -केरथ/ अर्थात्‌ उत्तमसे उत्तम बढ़े बडे यज्ञक्म करने- 
वाले, महान्‌ शुभकर्म करनेवाले प्रियमेध ऋषि जिस तरह 
( आग्लि ऊतये अहूषत । मं. ४ ) अग्निदेवकी सबका 
सुरक्षाके लिये प्राथना करते थे, उसी तरह मैं प्रस्काव भी उसी 
प्रभुकी प्रार्थना कर रहय हूं, इसलिये मेरी आरथेना सुननी 
चाहिये, ऐसा इसका कथन है। 

सबकी सुरक्षा, सबकी उन्नति ही प्रार्थनका विषय द्वोता है। 
इसमें ' क्शि ' झब्द ही प्रमाण है। इसका अथे-- बुनना, 
सोख, संरक्षण, सुरक्षा, आनंद, मदोनी खेल, प्रीति, सहायता, 
इच्छा, कामना, भछा करना, शुभ कार्य, उत्साद यह है। 
इसमें क्तकी सुरक्षा, सबकी उच्चति, सबकी भलाईदी मुख्य है; 
क्योंकि यज्के लियिदी यद सब है और यज्ञ तो संगठन कर- 
नेके लियेही द्ोता है। इम्रकिये देदमें जहां “ऊूति! पद 

६ (कब्ण) 


कण्व ऋषिका दर्शन 


(8१) 


अ्ेया वहां “ सबकी संगठनपूर्वक सुरक्षा ” ऐसाही अर्थ 
लेना चाहिये। 

पांचवे मन्त्रमें प्रस्कण्व ऋषि अपना गोत्र कहता है, (कण्व- 
स्थ खूनथः । मं. ५) कण्वके पुत्र जिन मंत्रोंसे तुम्हारी 
प्रार्शता करते थे, वे ही येम॑त्र हैं।( याश्िः हवन्त 
इमा गिरः ) जिन वाक्योंसे कम्बके पुत्र प्रभुकी प्राथेना करते 
थे, वेही ये मन्त्र हैं। वेसीही प्राथनाएं हम करते हैं, इसलिये 
इनको सुनो । यहां बताया है कि हमने परंपरा नहीं छोडी है, 
जैसी प्राथनाकी परंपरा चली आयी है, वैसीही हमने रखी है । 
परंपरासे सभ्यता सुराक्षित रहती है, इसलिये परंपराका आदर 
करना चाहिये। इस मन्त्रमें ' अवखे ' पद है, जिसका अर्थ 
पूर्वोक्त * ऊति ” के समानहीं सबकी सुरक्षा, सबकी भलाई, 
सबकी उन्नति है। इसलिये जैसी प्रार्थना करनेकी रीति पहि- 
छेसे चली आती है वैसीही प्राथना हम कर रहें है। इसलिये है 
प्रभो ! तुम हमारी प्रार्थना सुनो, अर्थात्‌ सबको उन्नत करो । 

( विक्षु जन्तवः दृवन्ते । में. ६) बड़े जनसंमर्देमे 
बैठे शानी लोग तेरी प्रार्थना करते हैं। यहां यह मंत्रभाग 
सामुदायिक उपासनाका वर्णन कर रहा है | ( चिश्षु- 
प्रजासु ) प्रजाजनॉमें, सभामें, बडी परिषद बैठे ( जन्तव. ) 
ज्ञानीजन ( हवन्ते ) प्रभुकी प्राथना करते हैं, ( अबसे ) 
सबकी सुरक्षा तथा उन्नतिके लिये वैसीही प्रार्थना सब करते 
जायें | 

इस सूक्‍्तका स्वेसाधारण उपदेश यह है। 

* द्वैव्य जन बहिं! आसादय | (मं. ५ ) यक्ष्व | 
(में. १० ) दिव्य विबु्धोंकी आसनोंपर बिठलाओं और 
उनका सत्कार करो। यह एक बडा भारी, अच्छा आदेश 
इस सूकतमें दोवार दिया है । सर्व साधारण जनोंकी पूजा 
नहीं कह्दी, परन्तु दिव्य जनॉकी अर्थात्‌ देवी संपत्तिस युक्त 
ज्ञामियोंकीदी पूजा यहां कही है। सजनोंकी हो पूजा समाजमें 
इोनी चाहिये । जहां दुर्जन पूजे जायंगे, वहां अधोगति होगी 
इसमें संदेह द्वी नहीं है । 

आदर पुरुष 

इस सुक्तमें जिस आदर पुरुषका वर्णन हुआ है, वह निम्न- 
लिखित विशेषणोंसे गहां वर्णित हुआ है-- 

१ रोहिदःथ।- लाल रंगोंके घोडोंपर सवार होनेवाला, 
लाल रंगके घोडे जिसके रथको जोते हैं, 


(४२ ) 


२ गिवेणा।- स्तुतिके योग्य, प्रशंसनीय, भाषाका ज्ञानी 
(मं. २) 

३ महिव्॒तः- महान्‌ जतेंका पालन करनेवाला, बढ़े, बढ़े 
फर्म करनेवाला, प्रचण्ड कम्ते करनेवाला, ( मं. ३ ) 

8 महिकरुः- मद्दान्‌ कारीगर, कुशल कारीगर, हरएक 
काये कुझलतापूवक करनेवाला, 

५ शुक्रेण शोचिषा राजन्‌- पवित्र तेजसे तेजस्वी, 
बलवर्धक प्रकाशसे प्रकाशनेह्ारा, ( में. ४ ) 

६ सन्त्यः- दाता, ( मं. ५, ९ ) 

७ चित्रश्नवस्तमः-- जिसका यश चारों ओर फैल 
रद्दा है । 

८ पुरुष्रिय!-- बहुतोंके लिये प्रिय, 

९ शोचिष्केशः- छ॒द्ध प्रकाशसे युक्त ( में. ६ ) 

१० ऋत्विज्ञ (ऋतु-यज्‌)- ऋतुके अनुसार यज्ञ करनेहारा» 

११ वसुवित्तमः-- भत्यंत धनवान, 

१९ श्रुत्कणः-- जो प्रार्थना सुनता है, अर्थात्‌ जो सुन- 
कर वैसा करता है, 

१३ सप्रथस्तमः-- सर्वत्र असंत प्रसिद्ध, ( मं. ७ ) 

१४ बहल्‌ भा; -- अत्यंत तेजस्वी, ( मं. ८ ) 

१५ सहृस्कृतः -- शक्तिका निर्माण करनेवाला, बल 
उत्पन्न करनेवाला, 

१६ बसु:- सबको वसानेवाला, ( मं. ९ ) 

अन्य पद्‌ जो इनके साथ मनन करनेयोग्य हैं-- 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ शर्ट हु मं १ | ख्‌. ४ ३ 


१७ डद्गः- जो शत्रुओंको झुलाता है, प्रबल वीर, 

१८ आदित्यः-- जो स्वीकार करता है, अपनी भोर 
खींचता दै। ( मं. १ ) 

अन्य पद भी यहां विचार करने योग्य हैं। इन गुणोंसे जैसे 
पुरुषका बोध होता है, वह इस सूक्तका आदक् पुरुष है । 


सूचना ५; 

इस सुक्तके मन्त्र २,४ और ५ में बैंदिक ऋषियोंके नाम 
आये हैं ऐसा दमारा मत है। “ प्रियमेधाः, अत्रिः, विरूपः, 
अ्विरा:, प्रस्कष्वः, प्रस्कप्वस्थ सृनवः ” ये पद ऋषियोंके 
सूचक हैं। तथापि कई लोग इन परदोंका अर्थ इनकों 
विशेषण रूपमें मानकर करते है, उनके मतसे इनका अर्थ ऐसा 
होता दै-- 

है प्रियमेधा+- बुद्धिके काये करना जिसे प्रिय है, 

२ आतन्रि। ( अतति )- जो म्रमण करता है, ( जति ) जो 
खाता है, 

३ विरूपः- विशेष रूपवान्‌, कुरूप, 

४ अज्लिराः ( अग्ि-रस्‌ )- अंगरस-चिकित्सा-विद्याका 
ज्ञाता, अंगीयरसका चिकित्सक, 

५ प्रस्कण्वः (प्र-कम्वः)- विशेष व्याख्याता ( कण-शब्दे ), 
विशेष दुःखके कारण दुःखी होकर कहरनेवाला, 

इस तरह अर्थ मानकर ये ऋषिवाचक पद नहीं हैं ऐसा 
इनका मत ये बताते हैं । दमारे मतसे ये पद ऋषिवाचक हें । 
पाठक इसका विचार करें | 


( १५ ) वीर 
( ऋ.१।४६ ) प्रस्कण्वः काण्वः | अद्विनों । गायत्री । 


एथो उषा अपूर््या व्युदछति प्रिया दियः । छतुषे वाम्विना बृदहतू. 
या दखा सिन्चुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ू ! थिया देवा वखुविदा १ 








. अन्‍्धयः- एपो प्रिया लपृष्यों उपाः दिवः ब्युच्छति। 
हे अख्विना ! वां दृहत्‌ स्तुपे ॥ १ ॥ 

या दुखा सिन्धुमातरा रयीणां मनोतरा थिया वसुविदा 
देषा (तो स्तुषे )॥ २॥ 








अथै-- यह प्रिय अपूर्ष उधा आकाशसे अन्धकारकों दूर 
करती है । दे अश्विदेवों ! आप दोनोंकी (मैं )बहुत बडी 
स्तुति करता हूं ॥ १॥ 

जो शलत्रुम्दनकर्ता, सिन्धु जिनकी माता है ऐसे, घनोंके ' 
दाता, मनोहर, और कम करनेवालॉको निवासस्थान देनेवाले 


दो देव हैं। ( उनकी मैं स्तुति करता हूं) ॥९॥ 


ऋ. मं, १, सू. ४६ ] कंण्य ऋषिका वृर्शन (६४२ ) 
वच्यम्ते वां ककुद्दासो जूणोयामाधे विष्टपि. । यद्‌ वां रथो विभिष्पतात्‌._ ३२ 
इृविधा जारो अपां पिपर्ति पपुरिनरा । पिता कुटस्थ चर्षणिः 8 
आदारो वां मतीनां नासत्या मतबचला । पातं सोमस्य ध्ृष्णुया प्‌ 
या नः पीपरद््टिषना ज्योतिष्मती तमास्तिरर । तामस्मे रासाथामिषम्‌ ध्‌ 
आ नो नावा मतीनां यात॑ पाराय गच्तवे । युज्ञाधामश्विना रथम्‌ ७ 
अरिब्र वां दिवस्पृथु तीर्थ सिन्‍्धूनां रथः ॥। थिया युयज्ञ इन्दवः ८ 
व्वस्कण्वास इन्दयों वखु सिन्धूनां पदे । स्व॑ वि कुद्द घित्सथः ९ 
अभूदु भा उ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्य । व्यस्यज्जिहुयाखितः १० 
अभूदु पारमेतवे पन्‍था ऋतस्य साधुया । अदूर्शि वि सख्ुतिदिवः श्र 


वां रथः जूणोयां भधि विश्पि यत्‌ विभिः पतात, वां 
ककुद्दासः दच्यन्ते ॥ ३॥ 


हे नरा ! पपुरिः पिता कुटस्य चर्षणिः अपां जारः दृविषा , 
॥ 
पिपर्ति ॥ ४ # 


है मतवचसा नासत्या ! वां मतीर्ना भादारः सोमस्य 
घष्णुया पातम्‌ ॥ ५॥ 


है भश्विना ! ज्योतिष्यती या तमः तिरः नः पीपरत्‌ 
ता इं अस्मे रासाथाम्‌ 4 ६ ॥ 


है भश्विना! पाराय गश्तवे सतीनां नावा नः भायातस्‌। 
रथ युज्ञापाम्‌ ॥ ७॥ 


वां दिवः पृथु अरित्र सिन्धूनां तीर्थे, रथः ( भूमों ), 
इन्दवः घिया युयुज्रे ॥ ८ ॥ 


है कण्वासः | दियः इन्दवः सिनन्‍्धूनां पदे बसु, स्व॑ 
बर्ति कुद्द धित्सथः ॥ ९ ॥ 

भाः ड अंशवे भभूत्‌ उ। सूर्य: दिरण्यं प्रति, असितः 
जिया ध्यस्यत्‌॥ १० ॥ 


पार एुतये ऋतस्य पण्थ साधुया भभूत्‌ उ। दिवः 
ख़ति: वि अर्दवि॥ २९ ॥ 


आप दोनोंका रथ प्रशंसित स्वगंधाममें जब पक्षियोकि 
वेगसे दौँढता जाता है, ( तब ) आपकी उत्कृष्ट स्तुतियां कहीं 
जाती हैं ॥ ३ ॥ 


हे नेताओं ! सबको परिपुणे करनेवाला, पालक, कृतकर्मका 


। दर्शक, जलोंका शोषक ( सूर्यदेव ) अज्नसे ( आपके ) वृप्त 


करे ॥ ४॥ 
द्वे स्तुतिप्रिय सत्यपालकों | आपकी बुद्धियोंका द्वार खोलने- 
वाले (इस) सोमका (अपनी) शक्तिके अनुसार पान करो ॥५॥ 
दे अश्विदेवों ! प्रकाश देता हुआ जो हमें अन्धकारके परे 
पहुंचाता है, वह अन्न इमें प्रदान करो॥ ६ ॥ 


हे अश्विदेवों ! ( दुःखरूप समुद्रके ) पार जानेके लिये 
बुड़ियोंकी नौकाके साथ दमांरे पास आइये। अपने रथको 


| भी जोतो ॥ ७ ॥ 


तुम्हारा चुलोकके ( समान ) विस्तृत नौकायान नदियोंसे 
पार द्ोनेके लिये उत्तारके स्थानपर ( खडा है, तुम्हारा ) रथ 
( भूमिपर खडा है । अब तुम ) सोमरस ( अपनी ) बुढ़िसे 
किये कमके साथ संयुक्त करो ॥ ८ ॥ 


है कप्वबंशके उपासकों ! शुलोकसे (यह ) सोमरस ( आया 


है, ) सिन्धुओंके स्थानमें ( यह ) धन ( रहा है, अब ) अपने 


देहको, स्वरूपकों, कहां रखोंगे १ ॥ ९ ॥ 

( उषाके ) किरण सूरयके लिये ( प्रकाशित ) हुए हैं। (यह) 
सूये सुवणेरूप ( दी उग रहा है। अब अग्नि ) निस्तेज (सा 
होकर ) ज्वालाओंसे प्रकाशितसा दीख रहा है ॥ १० ॥ 


( दुःखके ) पार जानेके लिये सत्यका मांगे ( अब ) निश्चयसे 
सरल हुआ है। दिव्य प्रकाश भी दीखने लगा है॥११॥ 


(४४ ) 


तत्तद्द शिवनो रवो जारिता प्रति भूषति 
वावसाना विवस्वति सोमस्य पौसत्या गिरा 
युवोंरुषा अनु प्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ 
उभा पिबतमशिवनोभा नः दम यच्छतम्‌ 


ऋष्वेदका छुबीघ भाध्य 


[ऋई, में. १ सू. कई 


। मदे सोमस्य पिप्रतो!ः. ११ 
। मनुष्वच्छंभ आ गतस्‌ !३ 
। कऋता बनथों अक्तुभिः. १४ 
। अविद्वियाभिरुतिभिः. ६५ हे 





सोमस्य प्रिपतोः मदे आश्विनोंः तत्‌ तत्तू हत अबः 
जरिता प्रति भृषति ॥ १२॥ 
शंभू ! मनुष्वत्‌ विवस्वति ववसाना, सोमस्य पीत्या 


गिरा भा गतम्‌॥ १३॥ 


सोमपानके आनन्दमें ( किग्रे हुए ) अश्विदेकोंके उन उन 
( असिद्ध ) संरक्षणके कार्योंकी स्तोता लोग वारंबार अशंसा 
करते हैं ॥ १२ ॥ 

हे सुखदायी अश्विदेवों | ( आप दोनों ) जैसे मजुके यज्ञ- 
स्थानमें जाकर बैठे थे, ( वैसेदी ) सोमपान करनेके लिये (तथा 


| इमारे द्वारा की नई ) स्तुति सुननेकें लिये यहां आओ ॥१२॥ 


परिज्मनोः युवोः श्रियं अनु उपाः उपाचरत्‌ । भक्तुमिः । चारों ओर परिभ्रमण करनेवाले तुम दोनोंकी झोभाके साथ- 


ऋता वनथः ॥ १४ ॥ 


दे अद्विना! उसा पिबतम्‌ उमा भाविद्िियामिः ऊतिसिः 
नः शर्म यच्छतम॥ १५ ॥ 


इस सूक्तमें आदर वीरोंका वणेन है, उनके ये गुण इस सूक्तमें 
वर्णित हुए है-- 

१ दस्कौ-- शत्रुका नाक्ष करनेवाले शूरवीर, 

२ सिन्धु-मातरो- सिन्धुदेश, सिंधु नदीका देश अथवा 
नदी प्रदेशको अपनी मातृभूमि माननेवाले, 

३ रयीणां मनोतरौ-- धनोंकी खोज करनेवाले, धनोंका 
प्रबंध करनेवाले, धनोंसे सम्मान करनेवाले, धर्नोके दाता, धनोंके 
कारण मनोहर, 

४ धिया वसुविदा- उत्तम कर्म और बुद्धिके अनुकूल 
घन या स्थान देनेवाले, (मं, २) 

५ मतवचसौ- मननपूपक सननीय भाषण करनेवाले, 

६ नासस्यों (न-अन्सत्यौ)- कमी अस्रत्य भाषण गा अयोग्य 
कर्म न करनेवाले, (मं, ५) 

७ अश्विनौं- घोडोंकी पालना करनेवाले (मं. ७) 

८ दां-भू- सुख देनेवाले, (मं. १३) 

९ परि-ज्मानौं- चारों ओर परिभ्रमण करके सबकी स्थि- 
तिका निरीक्षण करनेवाले, (मं. १४) 

इनमें 'सिन्घु-मातरौ ' यह पद इन वीरोंके जन्मस्थान- 
की सूचना देता है। 'सिन्धु!” पदसे आजके सिधदेश्की दी 


साथ उषा भी आ रही है। रात्रियोंसे सिद्ध किये यज्ञ ( के 
हविध्याध्रका तुम दोनों ) स्वीकार करो ॥ १४ ४ 

है अश्विदेवों | तुम दोनों रसपान करो। तथा तुम दोनों 
अविच्छिन्न पंरक्षणोंसे हमें सुख दो ॥ १५ ४ 


कल्पना करनी चाहिये ऐसी कोई बात नहीं है। यह सिंधुदेश 
नदीके पासका कीई प्रदेश दोगा । .., 
वीरोंके वाहन 

इस सूक्तमें अश्विदेवोंके विमानका स्पष्ट उल्तेख है- 

१ वां रथः अधि विष्टपि विभिः पतातू- आप 
दोनेंका रथ आकाझा्में पक्षियोंसे उठता जाता है । ' लिभि। * 
पदसे तीन या तीनसे अधिक पक्षियोंका बोध द्वोता है । विमा- 
नको पक्षी जोते जाते थे, ऐसा इससे पता लगता हैं। गढंड, 
गीध आदि पक्षी हैं और उत्तरी प्वके पास इनसे भी बढ़े 
प्रतिघण्टेमें ३२०० मीलोंके वेगसे उडनेवाले पक्षी हैं। ऐसेदी 
पक्षी जोते जाते होंगे । (मं. ३) 

१२ कं दिवः प्ृृथु आरिश्रं सिल्धूनां तौथे रथः 
युयुज्जे- आपका धुलोकके समान विस्तृत आसेसे चलाया 
जानेवाला रथ नदियोंके उतारके स्थानपर सज होकर खड़ा 
है । यह्ांका “ अरित्र ? फद बता रहा है कि गद नौका है । 
अन्य स्थानोके वर्णनोंसे पता ऐसा लगता है कि अश्विदेवोका 
रथ आकाशमें विमानोंके समान, जलमें नौकाके समान तथा 
भूमिपर रथके समान चल सकता था । जलमें आरोंसे चलाया 
जाता था, भूमिपर घोडसि और आकाशर्मे बेंगवान्‌ पक्षियोंस । 
* तीर्थ ? का अभे “ उतारका स्थान ! हैं। ( में, ८) ' 


के. में. १, सूं. $७ ] 


३ पाराय गन्तवे नावा नः आँयातं (में. ७)- पार 
जानेके लिये नौकाद्वारा हमारें पास आओ | गरह्मां नौकाका 
उल्लेख है। वेदमं ' रथ ” शब्द विमान, नौका और रथके लिये 
समानतया प्रयुक्त होता है। आगेपीछेके बर्णनसे यद्वां कौनसा 
अर्थ है यह पाठक जान सकते हैं । 

सृक्तका ऋषि 

मंत्र ९ में ' कण्वासः ' पद है। यह मन्त्रद्रष्ण ऋषिका 
सूचक है। प्रस्कप्व ऋषि कम्व गोत्रोत्पन्त अनेक ऋषियोंको 
संबोधन करके बुला रहा है। एक गोत्रके लोग मिलकर यज्ञ 
कर रहे थे ऐसा इससे पता लग सकता है। कण्व ” पद 
दुःखसे कराइनेवालेका भी वाचक है। इस अथेका स्वीकार 
करनेसे इसका कश्वगोन्रके साथ संबंध नहीं रहदता। यहां दोनों 
मत बाचकोंके सामने रखे हैं । पाठक विचार करके उचित बोध 
लेनेका यत्न करें । 

सात्तिक अन्न 

छठे मन्त्रमें “ तेजस्वी अज्ञका ” वर्णन है। ' ज्योतिष्मती 
तमः तिरः, इषं रासाथाम्‌।' (मं. ६) तेजस्वी, तमो- 
गुणसे दूर रइनेवाछा, (परीपरत्‌ ) पुष्टि करनेवाला अन्न हमें 
चाड़िये। मह्ां अश्तका जी वर्णन है कद निःसंदेद सात्तिक 
भोजन है। जिससे तमोगुरश दूर रहता है, जो तेजस्विता बढाता 
है और पुष्टि करता है, वह अन्न सात्तिकही हो सकता दे । 


कण्व कषिंका दृशन 


(४५) 


सत्पका मार्ग 

ऋतस्य पन्‍थाः पार एतवे साधुया अभूत्‌ | (मं. ११) 
* सत्यका मांगे हुःखके पार होनेके छिग्रे साधुताके साथ तैयार 
हुआ है। ' यह यज्ञका मांगे अथवा धमेका मार्ग है।इस 
सूक्तने यह सीधा यज्ञमाग बताया है। इससे जाकर मलुष्य 
सुख प्राप्त करे । 

सोमरस 

इस सृक्तमें सोमका जो वर्णन है वह देखनेयोग्य दै-- 

१ मतीनां आदारः ( में. ५ )- बुद्धियोंकी खोलनेवाला 
बुद्धिका विकास करनेवाला, मननशक्तिकी वृद्धि करनेवाला, 

१ मतीनां नाथा (में. ७)- मतियोंकी नौका, सोमका 
रस मानो बुद्धिकी नौकाही हे, 

३ इल्द्वः थिया युयुज्ञे (मं. ८ )- सोमरस बुद्धिके 
साथ जुड जाते हैं, बुद्धियोंकों उत्तेजना देते हैं 

8 दिवः इन्दृबः सिन्धूनां पदे बसु (मं. ५)- बुलोकसे 
पर्वत शिखरपरसे लाये हुये ये सोमरस नदियोंके तीरोपर यज्ञॉमें 
रखे जाते हैं। सोमरसमें जल मिलाकर यज्ञोंें पान करते हैं 

५ सोसस्य मद्‌ः ( मं. १२ )- सोमसे आनन्द मिलता 


इस सूक्तमें जो अन्य वर्णन है वह मंत्रोंके अर्थोर्मे स्पष्ट हो 
चुका है । 


(१६ ) वीर 


(ऋ. ११४७ ) प्रस्कण्वः काण्व: | अश्विनो | प्रशाथः- विषमा दृद्दवत्यः, समाः सतोबुद्दत्यः । 


अय॑ वां मधुमत्तमः सुतः सोम ऋताबूधा । 


तमाश्विना पियत तिरोअह्ृरथ धत्त रज्लानि दाशुषे १ 
आिवन्घुरेण त्रिवृता सुपेदसा रथेना यातमदिवना। 
कण्वासो वां ब्रह्म कृष्वन्त्यध्वरे तेषां सु शुणु्त हवम्‌ १ 





अभ्ययः-- दे ऋतावृधा अश्विना ! वां अर्य मघुमत्तमः | अर्थ--द्दे सत्यका संवर्धन करनेवाले अश्विंदेवों ! आप 
सोम: खुतः तिरोभद्गय त॑ पिबतस्‌ । दाझषे रत्नानि | दोनोंके लिये यह अत्यंत मधुर सोमरक्ष निचोडकर कलद्दी 
चत्तम्‌ ॥ २ ॥ रखा है, इसका पान करो । दाताको र॒त्नोंका दान करो ॥१॥ 
है अर्िविना ! विवन्धुरेंण त्रिश्ुता सुपेषला रथेनक्ना | दे अधिदेवों ! तीन आसनोंसे युक्त, त्रिविध वेधनोंसे 

न्‍ हेषां हथ॑ वेष्टित, छुदर रूपवाले रथसे आओ कम्बपुत्र आप दोनोंके 
७७०2७७७३3७७ 030७ 202 लिये इस दिंखारद्वित क्ममें स्तोच्र कर रहे हैं, उनको प्राथना 


सु शशुतम्‌ ॥ २॥ सुनो ॥ २॥ 


(४$ ) 


ऋग्वेदका सुवोध भाध्य 


अधदिवना मधघुमत्तमं पात॑ सोममृतादुधा । 

अथाद्य दस्ता वसु बिख्वता रथे दाश्यांसमुप गच्छतम्‌ 
त्रिषघस्थे वर्हिंषि विध्ववेद्सा मध्चा यह मिमिक्षतम्‌ । 
कण्वासो वां खुतलोमा अभिन्ववो युवां दृवन्ते आदिवना 
यात्रिः कण्वमश्रिष्टिम्िः प्रावर्त युवमश्विना । 

ताभिः ध्यर्स्माँ अब शुभस्पती पात॑ खोममृताबृधा 
सुदास दख्रा वसु बिखता रथे पृक्षो धहतमदिविना । 
राये समुद्रादुत वा व्वस्पयेस्मे ध्त पुरुस्पृदम 
यप्नासत्या परावति यद्‌ वा स्थो अधि तुर्वेशे । 

अतो रथेन सुबृता न आ गत खाक खूर्यस्य राश्मिमिः 
अर्वाश्वा वां सप्तयोडध्वर्नियो वहन्तु सबनेदुप । 
इप पृश्चन्ता खुछृते सुदानच आ बरद्िं! सीदत नरा 


ढ़ 


[ऋ से, १, सू. ४७ 





है ऋतावृधा ! मधुमत्तमं सोम पातम्‌ । दे देखा 
अद्विवना | क्रथ क्षय रथे वसु विश्वता दाइवांसे उप 
गच्छतम्‌ ॥ ३ 8 

है विश्ववेदसा ! ज़िषधस्थे बईहिंषि मध्वा यज्ञ मिमरि- 
क्षतम्‌ । दे भश्विना ! वां सुतसोमाः अभिश्ववः कण्वासः 


युवा हजन्ते ॥ ४॥ 

है अशिविना | युवे याभिः अभिष्टिमि: कण्द प्र अवतम्‌। 
है शुभः पती ! वामिः अस्मान्‌ सु अवतम। दे ऋतावृधा ! 
सोम पातम्‌ ॥ ५॥ 

है दुखा अशिवना ! सुदासे रथे बसु बिश्वता शक्षः 
बद्दतस्‌ | समुद्रात्‌ उठ वा दिवः परि पुरुस्पद्दं रायें अस्मे 
घत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

है नासत्या | यत्‌ परावति स्थः, यत्‌ वा अधि सुबंधे 
( स्थः ), अतः सूय्येस्थ रश्मिमिः साके सुवृता रथेन नः 
भा गतम्‌ ॥ ७ ॥ 

क्रध्वरश्मियः सछयः सना इत्‌ उप अवोद्धा वां वहन्तु। 


है तरा | सुृते सुदानवे हव एश्नन्ता बाई: भा सीदतम॥<॥ 








हे सत्यके संवर्धक देवों | भरत्यंत मधुर सोमरसका पान 
करो । हे झत्रुनाशक अश्विदेवों | और आज़ रषपर धन रख- 
कर दाताके पास आओ ॥ ३ ॥ 

हे सबंज्ञाता ! तीन स्थानोंमें ( फैलांये ) कुशासनपर (बैठ- 
कर ) मधुररससे यज्ञको भरपूर करो। दे अश्िदेवो ! आप 
दोनोंके लिये सोमरस निकालकर तेजस्वी कम्वपुत्र तुम्हे 
बुला रहे हैं ॥ ४ ॥ 

दे अश्विदेवों ! तुम दोनोंने जिन अभीष्ट सुरक्षाके स्राधनोंसे 
कम्बकी सुरक्षा की थी, दे शुभंके पालनकर्ता | उनसे हमारी 
सुरक्षा करो । हे सत्यके रक्षकों | सोमरस पीओ ॥ ५ ॥ 

है झतुविनाशक अधिंदेवों | सुदासके लिये रथमें धन 
रखकर ( तुमने लायाथा और ) अजय भी लाया था। 
समुद्रसे अथवा आकाशसे अत्यंत प्रशंसनौय धन हमारे लिये 
छाकर दो ॥ ६॥ ह॒ 

हे सत्यके पालकों | यदि तुम दूर दो, अथवा तुर्वेक्के पास 
( ही हो, वहांसे ) सूयेके किरणोंके साथ अपने मुंदर रथसे हमारे 
पास आओ ॥ ७॥ 

दिसारदित कमेकी शोभा बढ़ानेवाले घोड़े सोमयागके 
पास तुम्हें ले जौय। द्वे नेता वाररों ! उत्तम कर्म करनेवाले 
दाताके लिये अन्न देते हुए ( तुम दोनों ) आसनोपर आकर 
बैठो ॥ ८ ॥ 


ऋ. में, १, सू. ४७ ] 


कण्य ऋषिका द्शेन * 


(8७ ) 


तेन नाखत्या गत॑ रथेन सूयेत्वचा । 
येन शब्वदृह्थुर्दाशुंध वस्ु मध्यः सोमस्य पीतये ॥। 
उक्थेभिरर्वागव्से पुरूषखू अकेंश्व नि हुयामहे । 


शहइबत्‌ कण्पातां खद्सि प्रिये हि क॑ सोमे पप्थुरद्दिवना 


१७ 





. है नासत्या | सूयंस्वचा तेन रधेन भा गतमर।येन दाश॒पे 
झश्वत्‌ बसु मध्य: सोमस्य पीतये ऊ्धुः ॥९॥ 


पुरूवसू जवसे उकक्‍्थेमि: करके: च अर्वाक नि हयामदे । दे 
अश्विना | कण्वानां प्रिये सदसि झइवत्‌ क॑ सोम पपथुः हि १० 


सूक्‍्तका ऋषि 

इस धुक्तमें धुक्‍तकर्ता ऋषिका और उसके पूवजोंका वर्णन 
आया है, वह देखिये-- 

१ कण्यासः वां ब्रह्म कृण्वन्ति (मं. २)- कम्बपुत्र या 
कण्वगोन्रमें उत्पन्न ऋषि तुम्दारा स्तोन्न करते हैं। यहां 
(६ $ण्वन्ति ) 'करते हैं? पद है | 

१ छुतलोमाः कण्यासः युवां हृवन्ते ( मं. ४ )- 
सोमर9 निकालकर कम्कोन्रके ऋषि तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारी 
प्रथेना करते हैं । 

३ कण्वानां सदसि सोम पपथुः (मं, १०)- कण्वोंकी 
सभामें सोमपान तुम दोनेनि किया था | 

४ युवे कण्य प्राय्त (मं, ५)- तुम दोनोंने कप्वकी सुर- 
रक्षा की थी । 

इस तरह कम्व ऋषिका ओर कंप्वके गोज्र्स उत्पन्न हुए 
ऋषियोंक। उल्लेख इस सृक्तम है । 

बीरोंके गुण 

इस सूक्तमें भाये हुवे वीरोंके गुणोंका विवरण इससे पूर्वे हो 

घुका है, इसालिये ठसके दुइरानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 

ऋतावधौर सत्यको, यश्ञको,फैलानेवाले, अश्विनौ> घोडोंको 
साथ रखनेवाके (में, १), झुप्रस्पती- शुभ काये करनेवाले, 
(मं.५), विध्यवेद्सौ-सब शान जाननेवाले, विद्वान, बहुभुत, 
(में. * ), देसौर शत्रुविनोशके, ( मं. ६ ), नाखत्यौ 
सत्यके पालनकर्ता (मं. ७), नरौ - नेता ( मं. ८) पुरु- 





है सत्यपालकों | सूयेके समान तेजस्वी रथसे आओ। 
ससे दाताके लिये सदा धन ( देंनेके लिये और ) मधुर 


सोमरस पीनेके लिये ( तुम दोनों ) छाये जाते हैं ॥ ९ ॥ 

बहुत धनवाले ( आप दोनोंकी हम अपनी ) सुरक्षा लिये 
स्तोत्रों और काय्योंस्रे स्तुति करते हैं । है भश्विदेवों | कष्वों 
की प्रिय सभामें सदा आनन्ददायक सोमका पान तुमने किया 
ही है ॥ १० ॥ 





वखू्‌- बहुतोंको वसानिवाले (मं, १० ) ये गृण यहां प्रमुख- 
स्थान रखते हैं । 


सोमरस 

* तिरो-अद्बध सोम पिवत ' (मं. १)- कहछ निचोढ़ा 
हुआ सोमरस पीओ। इससे पता लगता है कि सोमसे रस निकाल - 
कर १२ या २४ घण्टे हो जानेके बाद भी वह पीया जाता था। 
उसी समय पीया जाता था ओर कलका आज भी पीया जाता 
था।  म्रधुमत्तम ! (मं. ३) उसमें 5 शहद मिलाया जाता 
था, भति मधुर बनाया जाता था | 'मध्या यज्ञ मिमिक्षत !! 
(में, ४) इसको मधुरिमासे यज्ञ भरपूर हो। अर्थात्‌ याजकोंको 
भरपूर मीठा रस पीनेके लिये मिले और उपस्थित देवोंको भी मि ले 


रथ 

अश्विदेवेकि रथमें ( ज्रि-बन्घुर।। मे, २) तीन स्थानों- 
पर तीन बैठकें, तीन वीर बैठनेके लिये तीन स्थान ये। (च्रिघृतः। 
मं, २) तीन वेष्टनोंसे यह रथ वेष्टित था ।|;तीन चमकि वेहन, 
अथवा सबसे बादहरक। वेष्टन सोने चादीका भी होता था । गेंडेका 
चर्म भी अधिक सुरक्षाके लिये बर्ता जाता था। (सुपेशसा) 
उम्र रथपर सुन्दर चमक दमक रहती थी,। (खु्वृतः । मं. ७) 
अच्छी तरह कवचसे वेशित होनेसे रथ सुरक्षित रहता था 
(सप्तयः धहन्तु। मं. ८) रथकों घोड़े जाते जाते ये ।( सू्ये- 
त्वचा । मं. ९ ) सूयेके उ्मान सुनहरी चमक,रथपर रहती 
थी। इश़से स्पष्ट द्वोता है कि यद रथ बरी कारीशरोस्े बनाया 
जाता था । 


( 8८ ) 


अध्चर: 


यहां यज्ञका नाम ' अ-ध्वर ” आया है जिसमें हिंसा, कुटि- 


ऋग्वेदका सुबोध साच्य 


[ ऋ. मे. १, स्‌. ४८ 


सत्ता, कपट, छल, भिथ्याचार, ढोंग न हो वही अध्यर है| इसी 
यक्षका वर्मेन यहां किया है। अर्थात हिंसा न होनेवालाही यज्ञ 
अध्चर कहलाता है। 


(१७ ) उषा 

( क. ३॥४८) प्रस्कष्वः काण्व:। उथाः। प्रगाथः-वियसा बद॒त्यः, ससाः सतोवदथः । 
छट्द वामेन न उषो व्युच्छा दुद्वितर्दियः । 
सद्द युस्तेन बुद्ता विभावरि राया देवि दास्वती १ 
अद्वावर्तीगोमतीर्विद्वसुधिदों भूरि च्यवन्त वस्तवे । 
उदीरय प्रांति मा खूचता उपश्योद राथो मभोनाम्‌ १ 
उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जौरा रथानाम्‌। 
ये अस्या आचरणेष द्ष्निरे समुद्रे न श्रवस्यवः । 
उषो ये ते प्र यामेषु चुझ्धते मनो दानाय सूरयः । 
अत्राह ततू कण्व एपां कण्वतमों नाम गृणाति नृणाम्‌ 8 
आ था योषेव सूनर्युषा याति प्रभुअती । 
जरयन्ती वृजन पद्ददीयत उत्पातयति पक्षिणः है 





अन्यय+-- हे दिवः दुद्दितः उचः ! भः वामेन सह वि 
उच्छ । द्वे विभावरि ! बृद्दता चुप्नेन सह ( वि उच्छ )। दे 
देवि ! दास्वती राया ( वि डच्छ )॥ १ ॥ 

भश्वापत्ती:; मोसतीः विश्व-सुविदः (उषा: ) वस्सवे 
भूरि च्यवन्त | है उषः ! मा प्रति सूदताः उदीरय । मघोनां 
राध: चोद॥ २॥ 


रथानां जीरा, क्षस्याः आचरणेषु ये दुषप्लिरे, अवस्यवः « 


समुप्दे न, उषाः देवी उवास, च नु उच्छात्‌ ॥ झ॥ 


है उषः ! ते यामेषु ये सूरयः दानाय मनः श्र युअते, 
एूपां नृ्णां सत्‌ जाम कफ्वश्षसः कण्बः अन्न अद्द गुणाति ॥३॥ 

बूजन जरयन्ती उपषाः प्रभुअती भ्रा याति ध । सूनरी 
बोषा हव। पद़य हंयते, पाक्षिण: उत्‌ पाद्यति ॥ ५ ॥ 














अर्थ- दे बुलेककी पुत्री उषा । दसारे पास सुन्दर पनके 
साथ प्रकाशित हो। दे तेजस्वी उषा ! बढ़े प्रकाशके साथ 
( प्रकाशित हो ), है देवी | दातृत्व ग्रणके साथ धन देकर 
( प्रकाशित हों ) ॥ १॥ 

घोडों, गीओं और सब धरनके साथ ( रहनेवाली उषा ) 
सबके उत्तम निवासके लिये बहुत रीति प्रकट होती है । दे 
उषा मेरे लिये सह्ययुक्त होकर उादित हो । धनवानोके धनको 
( हमारे पास ) प्रेरित कर ॥ २॥ 

रथोंको प्रेरणा करनेवाढी ( उषा है ), अतः इसके अनिपर 
ये ( रथ वैसे ) आगे बढाये जाते हैं, जैसे धनके अमिलाषी 
वीर समुद्र नौका छोडते हैं । यह उषा ( जैसी पहिंले ) 
प्रकाशित होती रही ( केखी अविष्यर्म भी ) प्रकाशित होती 
रहेगी ॥ मे ॥ 

है उषा | तेरे आगमन झेनेपर ज्ञानी, व्मेष अप्रना मन दानमें 
रूम देते हैं, उन ( दानी ) मरुष्योंका वह ( यक्षस््री ) चाम 
कश्वोंपें विद्वान कप्व ऋषि यहां (उपःकालमेंही) ठेता है।४॥ 

पापका लाश करनेकाली, उपा देगी, ( समसो ) शिकाती 
हुई भाती है। जैसी साध्वी ह्ली (रद फ्ढन करती है )। 
फ्रंववालों क्रो चब्मदी है, सोर पक्षियोंकी उडादी है ॥ ५-॥ 


ऋ. मे. १, सू. ४८ ] 


कण्व कषिका दर्शन 


वि या खजति समन ब्य शर्थिनः पद न बेत्योद्ती । 


(४९ 2) 


घयो नकिष्टे पान्तिधांस आसते व्युष्टो धाजिनीबति ६ 
एपायुक्त पराव॑ंतः सूर्यस्योदयनादाधि । 

शत रथेमिः सुभगोषा इये थियात्यभि मानुषान ७ 
विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्कणोति खूनरी। 

अप द्वेषो मधोनी दुद्दिता दिव उषा उच्छद्प स्थिधः ८ 
डब आ भाद्दि भाजुना चन्द्रेण दुद्वितार्देवः । 

आवहन्ती भूयेस्मभ्यं सोभग व्युच्छन्ती विविष्टिषु ९ 
पिश्वस्य हि प्राणन जीवन त्वे वि यवुच्छलि सूनरि । 

सा नो रथेन बहता विभावरि ध्रुधि चित्रामघे दृपम्‌ १० 
उषों वाज हि वेस्व यश्चित्रो मानुषे जने । 

तेना वह खुकृतो अध्वरों उप ये त्वा ग्रणास्ति वहूयः ११ 








या समाने वि सुजति, भार्थनः: वि ( सुजजति ), भोदती 
पद म वेति । हे वाजैनीवति ! ते व्युश्टो पस्िवासः वयः 
नकिः भासते ॥ १ ॥ 


एपा शर्त भ्युक्त । सुभगा हुये उषाः परावतः सूरयेस्य 
उदयनात्‌ जधि मानुषान्‌ अभि रथेमि! वि याति ) ७ ॥ 

विश्व जगत्‌ अस्याः चक्षसे ननाम। सूनरी ू्योतिः 
कृणोति। मघोनी दिवः दुष्दिता उषाः देषः कप उच्छत्‌ स्रिधः 
क्षप ( डच्छत्‌ ) ॥ ८॥ 

है दिवः दुद्तितः उषः ! चन्द्रेण भानुना दिविषिषु भूरि 
सौभर्ग भस्मभ्यं भावदन्ती ब्युच्छन्ती भा भाहि॥ ९॥ 

है खूनरि ! विश्वस्य प्राणनं जीवन स्वे हि, यत्‌ वि 
डच्छसि | दे विभावरि ! सा (स्व) नः बहता रथेन (श्रा 
यादहि )॥ दे चित्रामपे । ( नः ) हव॑ श्रघ्चि ॥ १०॥ 


है जपः | यः चित्र: माजुषे जने ( त॑ ) वाज हि वंस्त । 

 सैन ये वह्यः त्वा गृणासि ( तान्‌ ) सुकृतः अष्यरान्‌ डप 
ला वह ॥ २१ ॥ 
७ (कण्व) 





| जो समान ( कमचारी ) को बाहर ( कर्म करनेके लिये ) 
निकालती है, धन चाइनेवालॉको ( भी बाहर लाती है )। यह 
जलयुक्त उषा ( क्षणभर भी ) विश्वाम नहीं करती | है घन- 
युक्त देवी | तेरे उदय द्वोनेपर उड सकनेवालि पक्षी ( अपने 
| घोंसलॉमें ) नहीं बैठते ॥ ६ ॥ 

यह ( उषा ) सैकड़ों रथोंको जोतती हैं । यह धनवाली उषा 
देवी दूरसे सूयेके उदयस्थानसे मनुष्योंके पास रथेंकि साथ 
भाती है ॥ ७ ॥ 

सब जगत्‌ इस ( उबा )के प्रकाशके लिये प्रणाम करता हैं। 
( क्योंकि यही ) उत्तम प्रेरणा करनेबाल्ली ज्योति ( प्रकाश ) 
करती है। धनवाली युलेककी पुत्री उषा द्वेष करनेवाऊोको 
। दूर करती है, और हिंसक शोषकोंको भी ( दूर भगाती है)॥८॥ 

है बुलोककी पुत्री उधा देवी | आल्ह्वाद्दायक प्रकाशके साथ 
यज्ञॉमें असण्ड सौभाग्य हमें देती हुई, और अन्धकारकों दूर 
करती हुई प्रकाशित हो ॥ ९ ॥ 

हे उत्तम नेन्नी | सबका प्राण और जीवन तुम्ददरेमेंद्री है, 
क्योंकि ( तुम ) अन्धकारको दूर करती हो। हें तेजस्विनी | 
वह (तुम) हमारे पास बड़े रथसे ( आओ ) | हे विलक्षण 
धनवाली ! ( हमारी ) प्राथेना सुनो ॥ १० ॥ 

है उषा ! जो विलक्षण ( अन्न ) मनुष्यके पास हैं, उसे 
तुम स्वीकार करों । और जो भम्ि तुम्दें स्वीकारते हैं उनके 
द्वारा यहां उत्तम रीतिसे किये यशज्ञोंको संपन्न करो ॥११॥ 





(५० ) 


कर्वेदका खुदोध साध्य 


विश्वान्‌ देवों आ पद सोमपीतयेडस्तरिक्षादुपस्त्वम्‌। 
सास्मासु धा गोमदश्वावडुकक्‍्ध्य शमुद्दो वाज सृधीयंम 
यस्या रुशन्तो अर्चयः प्रति मद्रा अरक्षत | 

सा नो रयि विभ्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सर्म्यम्‌ 
ये चिद्धि त्वामृषयः पूे ऊतये जुड्ररेडव्स मद्ि । 


१२ 


रे 


[ऋ. में, ), सू. 0८ 


सा नः स्तोमों अभि ग्रणीदि राधलोषः शुक्रेण शोचिषा १४ 
डषों यदद्य भानुना वि द्वारातणवो दि्वः। 

प्र नो यच्छतादचूक पृथु व्छार्दिः प्र देवि गोमतीरिषः श्ष 
से नो राया बुदता विश्वपेशसा मिमिए्वा समित्ाधिर। । 

से युस्लेन विश्वतुरोषो महि से वाजैवाजिनीवति १६ 


है उषः ! त्व॑ं सोमपीतये अन्‍्तरिक्षाव्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ भा 
वह। है उषः ! सा (त्वे) गोमत्‌ लश्वावत्‌ उक्थ्य सुवीर्य 
वाज भस्मासु थाः ॥ १२ ॥ 

यस्याः अचेयः रुशन्तः भद्गाः प्रति भरक्षत, सा उषाः नः 
विश्ववारं सुपेशस सुग्म्य॑ रे इृदातु ॥ १३ ॥ 

दे मद! त्वां ये चित दि पूर्व ऋषयः ऊतये अवसे जुहूरे। 
है उषः ! सा ( त्व॑ ) राधसा ध्रुकेण शोखिषा नः स्तोमान्‌ 
श्रभि गृणीदि ॥ १४॥ 

है उषः ! क्षद्य यत्‌ भानुना दिवः द्वारौ वि ऋणवः, ना 
शवूक॑ पृथु व्छर्दिं: प्र यच्छतात्‌ । हे देवि ! गोमतीः हथः प्र 
( यच्छताव्‌ )॥ १५॥ 

है उपः ! नः बृद्दता विश्वपेशसा राया से मिमिक्ष्व । 
इछाभिः भा से (मिमिक्ष्य)। दे मदि ! विश्वतुरा छ्लेन से 
(मिमिद्षव) | है वानिनीवति ! वाजैः से (मिमिकष्व) ॥ १६ ॥ 


है उषे | ( तुम ) सोमपानके लिये अन्तरिक्षसे सब देवोंको 
ले आओ। है उषा | गौओं ओर घोढोंसे युक्त प्रशेसनीय 
उत्तम वीये बढानेवाले अन्नका हम सबमें घारण करो ॥१२॥ 

जिसकी ज्योतियां प्रकाशित और कल्याण करनेवाली दीखती 
हैं, वह उषा इमारे लिये सब प्रकार वरणीय सुरूप और खुख- 
दायी घन देवे ॥ 4३ ॥ 

है बडी उषा | तुम्हें जिन प्राचीन ऋषियेनि अपनी सरक्षा 
के लिये और पालनाके लिये बुलाया था। है उषा | वह 
तू पवित्र तेजसे युक्त सिद्धेकि साथ हमारे स्तोन्नोंकी प्रशंसा 
कर # है४ ॥ 

दे उषा | आज अपने तैजसे चलोकके दोनों द्वारोंो खोल 
दिया दै। इसलिये हमें ऋूरतारद्तित विस्तृत धर प्रदान करो । 
दे देवी ! गौओँसे युक्त अन्न ( हमें दो ) ॥१५॥ 

है उषा | हमें बडे अनेक रूपोंवाले धनसे थुफ्स करो। गोवें 
इमें ( दो )। दे पूजनीय उषा! सब शन्रुओंका नाशक घन 
दो। दे बलवाली उषा ! हमें बल दो ॥१६॥ 





उचाके साथ गोदें 

इस सूक्तमें उधाका उत्तम काव्यमय वर्णन हैं। जो पाठक 
अर्थज्ञानपूषेंक इसका पाठ करेंगे, बेही इस काब्यकी रमणी- 
यताकी जान सकते हैं। उषाके साथ गौवों और घोडोंके 
होनेका वर्णन इस सृकतर्म है- 

१ अश्वावतीः गोसती। ( म॑. २)- घोरों और गौवोंधे 
युक्त उषा है । 

२ रथानां ज्ञीरा ( मं. ३ )-- रथोंकों प्रेरणा करने- 
वाली उषा है, 





३ पद्चव्‌ ईयते, पाक्षिण/ उत्‌ पातयति ( मं. ५ )- 
पांवबाले प्राणियोंको-मनुष्यों और पश्ुओंको-चलनेके लिये 
प्रेरित करती है, पक्षियोंद्तो उठनेके लिये उत्साहित करती है। 

४ समन आर्थितः थि खज़ति ( मं. ६ )-- घन 
चाहनेवाके उद्यमी पुरुषोंकों कमे करनेके लिये प्रेरणा देतो है। 

५ पत्तिवांसः धयः नकिः आसते ( मं. ६ )- उड़ 
सकनेवाले पक्षी अपने घोसलोमि नहीं ठद्दरते। 

६ एवा शर्त अयुक्त, रथेप्िः दि्याति ( मे. ७० )- 
यह उषा सैकड़ों रथोंको जोततो भर रथोंके साथ चलती है । 


क. के १, सू- ४९ | 


७ गोमत्‌ अद्वावत्‌ बाज थाः ( मं. १२ )- यौकों 
और धघोडोंसे युक्त भर इमें दो । 

< गोमती! इषः प्र यच्छुवात्‌ (मं. १५ )- सौझोंसे 
युक्त भन्ञ हमें दो । 

यहां गौवें, घोड़े, रथ, पक्षी, पशु, कमेचारी ये सब उपाके 
साथ रद्दते हैं ऐसा वर्णन है। अर्थात्‌ उषःकालमें गौरव 
चरनेके लिये गोशालासे खुलीं की जाती हैं, वे इम्बारव करती 
हुई नगरसे बनमें जाती हैं, घोडे भी इसी तरह जाते हैं और 
बेल तथा अन्य पशु भी। पक्षी अपने घोसलोंका छोड कर भक्ष्य 
इंढनेके लिये आकाशमें उढते है, वीर अपने रथोंकों जोतकर दूर 
देशमें अपने कार्य करने जाते है, कमचारी अपने अपने काम 
करनेके लिये जानेकी तैयारी करते हैं, इस तरह उषाके साथ 
सभी विश्व जाग उठता और अपने कर्ममें छम जाता हे । 
दरएक उषःकालमें ऐसादी होता है। यह उषः्कालका 
स्वाभाविक काब्यमय वर्णन है। उषःकालमें उठकर अपने 
व्यवद्दार करनेसे सबके घन, रत्न आदि मिलते हैं । 


दान धर्म 
९ खूरयः सनः दानाय प्रयुञ्धते (मं. ४)- ज्ञानी जन 
भ्रपना मन दान देनेके कार्यो छगाते हैं अर्थात्‌ उषःकालसे 
दान पमे और यज्ञ घुरू हैते है । 


मासजप 
१० कण्वतमः कण्यः नाम ग्रणाति ( में. ४ )- 
कण्ववेशजोंमें जो विशेष विद्वान है, वह श्रेष्ठ पुरुषोंके नामका 
जप करता है। 
यहां 'नामजप' का भी बेन है और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कप्व वंशज 
का भी साम है। इससे स्पष्ट हे कि कप्वगेन्नम कई ऋषि 


कण्व ऋषिका दर्शन 


(५१) 


बढ़े भारी विद्वान्‌ हुए थे और कई साधारण थे । 


उषाको प्रणाम 

११ विश्व जगत्‌ अस्याः चन्नछ्ते ननाम (मं. ८)- 
सब विश्व इस उषाके दृह्यकों नमरुऋर करता है, सूयेकों प्रणाम 
करता है । 

सू्ये, उषा आदि देवताओंकों उदयके समय नमस्कार करनेकी 
वैदिक प्रथा यहां दिलाई देती है। आज भी उद्यक्के समय 
सूर्यको प्रणाम करनेवाले हिंदुओं और पाश्चीयोमें बहुत हैं । दीप 
लगांतेद्दी दीपको प्रणाम करते हैं | नदी, सागर आदिको प्रणाम 
करते हैं। इस मंत्रम उषाको प्रणाम करनेकी रीतिका उल्लेख है | 

दात्नुकों दूर करना 

१२ उषा: द्वेषः स्तिघः अप उच्छत्‌ ( मं. ८ )- उषा 
शत्रुओं, द्विसकोंकी दूर करती है। अथोत्‌ रात्रीके समय चोर- 
डाकू, छुटेरे, घातक घूमते रहते हैं, उषःकाल होतेह्दी वे अपने 
गुप्त स्थानमें जाकर छिपकर रद्दते हैं । इस तरद्द उषा इनको 


दूर करती है। 
पूर्व ऋषि 

१३ त्वां ( उषसं ) पूर्व ऋषयः जुटे ( भ. १४ )-- 
आचीन ऋषियोंनें उषाका काब्य किया य।। वैसाद्दी काव्य हम 
कर रहे हैं, अतः-- 

१४ नः स्तोमान्‌ अभि ग्रणीदि ( में, १४ )- दमारे 
स्तोन्नोंकी भी सुने ओर उनकी प्रशंसा करो! 

यहां जैसा पूषे ऋषियोंने उष। देवताका कांब्य किया था 
वैसा हम नूतन ऋषि मी स्तोत्र कर रहे हैं ऐसा कहा है । 

इस सूक्तके अन्यभाव अंत्रोंके अथमें स्पष्ट हुए हैं । 


(१८ ) उषा 


( ऋ, १४९ ) भ्रस्कण्वः काण्वः | उषा: । भनुष्दुप्‌ । 


डषो भद्वेभिरा गधि द्विश्चिद्‌ रोचनादलि 


। बहन्त्वरुणप्लव उप त्वा सोमिनो गृहस_* 





अन्‍्वयः- हे डपः भदेमिः दिवः चित्‌ रोचनात भा- 
शाहि । भरुणप्सयः सोमिनः सूद त्वा डप वहस्तु ॥ १ ॥ 


अथे- दे उषा ! कल्याणकारक चुलोकके तेजस्वी मार्गसे 
( यहीं ) आओ। अरुण रंगवाले किरण ( घोड़े या गौवें ) 
सोमयाजकके परम तुम्हें छे आावे ॥ १ ॥ 


(५१२ ) 


सुपेशस सुर्ख रथे यमध्यस्था उचधस्त्वम्‌ 
चयश्चित्‌ ते पतत्रिणो विपश्चतुष्पदजुनि 


ऋग्थेदका खुबाघ साष्य 


[ ऋ. में. १, पृ. ४५-५० 


। तेना सुभ्रवर्स जन प्रावाद्य दुद्दितादेंयः ९ 
। उषः प्रारन्नृदूरलु दिचो अस्तेस्यस्परि रे 


व्युच्छन्ती हि रश्मिभिरविद्यमाभासे रोचनम्‌ । ता त्वामुषवलखयवों गीर्मिं! कण्वा अहृपत ४ 





हे उषः ! त्य॑ ये सुपेश्स सुख रथ भध्यस्थाः । हे दिवः 
दुद्दितः ! तेन भय सुभ्रवर्स जने प्र भव ॥ २ ॥ 

है भजुनि उषः! ते ऋतून्‌ अनु द्विपत्‌ चतुष्पत्‌ पतत्रिणः 
वयः चित्‌ दिवः अस्तेभ्यः परि भ्र भरन्‌ ॥ ३ ॥ 


है उषः ! ब्युच्छन्ती रश्मिमिः विह॒य रोचन क्षा भासि । 


द्वि ता स्वां वसूयवः कण्वा गीर्मि: भट्टूपत ॥ ४ ॥ 


है उषा ! तुम जिस सुन्दर सुखदायी रथपर बैठती द्वो, दें 
चुलेककी पुत्री | उससे आज सुयक्षवाले जनकी सुरक्षा! 
करो ॥ २॥ 

है शुश्र वर्णवाली उधा ! तेरे ( आगमनके ) समयर्मे 
द्विपाद मानव, चतुष्पाद पश्चु और उडनेवाले पक्षी ध्लोकके 
अन्ततक गमन करते हैं ( और अपने कमेमें दत्तचित्त ढोते 
हैं) ॥ ३॥ 

है उषा | अन्धकारको दूर करती हुई अपने किरणोंसे सब 
जगतको प्रकाशित करती हो। धनकी इच्छा करनेवाले कंप्व 
अपने स्तोश्रोंसे उध्त तुम्दारा यश गाते हैं॥ ४ ॥ 





ऋषिनाम 
इस सूक्‍तके अन्तिम मंत्रमें ऋषिनामका उल्लेख दै- 
“कण्वाः गीमि अहूषत ( में, ४ )? कम्व ऋषि अपनी 
वाणियोंसे उषाके काव्य गाते हैं। 
* अर्जुनि उषः '( मं, ३ )- श्वेत वणेवाली उषा । प्रातः- 
कालकी उधाकाही वर्णन दै। श्वेतवर्ण दिनका है वह जिसमें 


क्षण क्षणमें अधिकाधिक मिलता जाता है वह प्रभात स्म्यकी 
ही उषा हैं। 

इस समय मनुष्य, पश्च, पक्षी, अपने अपने कार्यमें लगते 
हैं। यह भी प्रभात समयही है। इसके विपरीत शामके सम- 
यमें होता है । पशु पक्षी घोसलोमें आंते हैं, मानव घरमें आते 
हैं, अपने कार्योसे शामके समय निद्ृत्त द्ोते हैं । 








( १९ ) सूरयसे आरोग्य 


(जहर, १५०) अस्कण्व: काण्वः । सू्ें: ( ११-१३ रोगष्न्य उपनिषदः, १३ भन्त्ये।उ्ैचे: द्विपदूश्नश्न ) । 
गायत्री, १०-२३ भनुष्टुप । 


उदु त्यं जञातवेदसस देव वद्न्ति केतवः 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः 
अरृश्नमस्य केतवो वि रश्मयो जनों अनु 


। दशे विश्वाय सूर्यम्‌ १ 
+ खुराय विश्वचक्षसे २ 
। श्राजल्तो अम्यो यथा. रे 





अन्वयः-- केतबरः स्य॑ जातवेवूर्स देव सूर्य विश्वाय द॒शो 
उत्‌ उ घद्दास्ति ॥ $॥) 

ते तायवः यथा, नक्षत्रा क्तुभिः, विश्वचक्षसे सूराय 
अप यन्ति ॥ २ ॥ 


अस्य केतवः रइमयः जनान्‌ अनु वि क्षरश्नम्‌, यथा 


अआाजन्तः अम्नयः॥ ३॥ 


अथ-- किरण उस वेदके प्रकाशक दिव्य सूर्यको विश्वके 
दशन करानेके लिये ऊपर उठाते हैं ॥ १ # 

चोरेकि समान, वे नक्षत्र रात्रीके साथ, जगत्प्रकाशक सूयका 
( आगमन होनेपर ) दूर भाग जाते हैं ॥ २॥। 

इस ( सूयेके सूचक ) किरण लोगोंको अनुकूलतापूर्वक विशेष 
निरीक्षण करके देखते हैं। वे तेजस्वी अमि जैसे दीखते हैं ॥ ३॥ 


॥ह, में, २, सू. ५० ] कण्यथ ऋषिका दृशन (५३) 


तरणिविंश्वद्शतो ज्योतिष्कृदालि सूर्य । विशध्वम। भासे रोचनम्‌ ४ 
प्रत्यड देवानां विशः प्रत्यडुदेषि मानुषानू.। प्रत्यड् बिदृवं स्वर्शे है 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जनों अछु॒ | त्वे वरुण पश्यसि ६ 
वि द्यामेषि रजस्पृथ्वदा मिमानो भकतुमिः | पह्यञ्ञन्मानि सूर्य ७ 
सप्त त्वा दरितो रथे वहन्ति देव सूये । शोचिष्केश विचक्षण ८ 
अयुक्त सप्त शुर्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः.। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः है ९ 


डदू वर्य तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । देव देवआ सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ १० 
उद्यक्नद्य मिन्रमह भारोहन्नुत्तरां दिवसू। हद्रोंगे मम सूर्य हरिमाणं च नाशय १ 
शुकेषु में दरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो द्वारिद्रवेषु मे हरिमा्ण नि दष्मासि १२ 





दे सूर्य ! ( सवे ) तरणिः विश्वदक्षेतः ज्योतिष्कृत्‌ भासि । | दे सर्वे ! (तू आकाशमें ) तैरता है, सबका दशन करता! 
है, प्रकाशकों फैलाता दै। दीप्तिमान्‌ विश्वकी भी प्रकाशित करत 
है॥४॥ 

( स्व) देवानां विज्वः प्र्यक् उत्‌ पृषि। माजुषान्‌ प्रत्यकू, | ( तुम ) देवोंकी प्रजाके सामने उदित होते हो। मनुध्योंके 
(वा ) विश्वे स्वः इशे ( प्रत्यकू उत्‌ एपि )॥ ५ ॥ सामने, (तथा) सब प्रकाशके दशन द्वोनेके लिये प्रत्यक्ष उदित 

दोते दो ॥ ५॥ 

है पावक वरुण | त्वं जनान्‌ भुरण्यर््त येन चक्षसा अनु | है पवित्रता करनेवाले वरणीय देव | तुम सब जनेंकी और 
इस गतिमान्‌ जयत्‌को जिस प्रकाशसे (कृपासे) देखते दो, (वही 
हम चाहते हैं )॥ ६॥ 

है सूये | ( तुम ) विस्तृत रजोलोकसे और धुलेकस, दिव- 
सकी रात्रियोंके साथ मापन करते हुए और सबके जन्‍्मोंका निरी- 
क्षण करते हुए जाते हैं ॥ ७॥ 

है प्रकाशक सूय देव ! सात किरणहूप घोड़े, शुद्ध किरणवाले 


रोचन विद्वये भा भांति ॥ ४॥ 


पश्यलि ॥ ६ ॥ 

हे सूर्य | ( त्वे ) एथु रंजः था, भद्द अक्तुभिः मिम्तानः, 
जन्मानि पश्यन्‌ वि एपि _ ७ || 

दे विचक्षण सूये देव ! सप्त दरितः शोचिप्केश त्वा रथे 


वहन्ति ॥ ८ ॥ तुस्द्दे रथमें उठाकर ले जाते हैं ॥ ८ ॥॥ 
सूरः रथस्य नप्त्यः शुन्ध्युवः सप्त कयुक्त । ताभिः स्वयु- सूयने रथको ले जानेवाली, शुद्धि करनेवाली सात (घोडियोंको 
क्तिमिः याति | ९ ॥ रथके साथ) जोत दिया है। उन ख्य जोती हुई ( घोडियंसि 


सूर्यदेव ) जाते है ॥ ९ ॥ 
व्य तमसः परि ज्योतिः, उत्तर देवता देव सूर्य पश्यन्तः, दम सब अन्धकारसे ऊपर उठी ज्योतिको (देखकर ), उससे 
भी अधिक तेजस्वी देव सू्यकी देखते हुए, अस्तमें उत्कृश्से 
उत्कृष्ट ज्योतिको प्र|प्त करते हैं | १० ॥ 
दे सूये मित्रमहः ! अद्य उदयन, उत्तरां दिव आरोहन, | दे मित्रसदश मददनीय सूर्य | तू आज उदित होता हुआ, 
उत्तर दिशाके धुल्कपर चढता दुआ, मेरे हृदयरोग और पीलक 
रोगका नाश कर (| ११ ॥ 

में दरिमाणं झुकेजु रोपणाकासु दष्मसि । अथो द्वारिद्रवेष | तूमेरा हरिमा (पीलक) रोग शुक (तोते) नाप्रक पक्षीमें तथा 
में इरिमाणं नि दृष्मसि॥ १२ ॥ शारिकाओंमे रख देता है। और दरें इक्षोपर मेरे हरिमा रोगकों 
रख दंता हैं ॥ १२॥ 


उत्तम ज्योतिः उत्‌ क्षगास्म ॥ १०॥ 


मम ह॒द्ोगे हरिसाणे च नाशय ।। ११ |। 





(५8 ) 


उद्गादयमादित्यो विदवेन सदसा सह 


भय आदित्य: विश्वेत सहसा सद्द उत्‌ अगात्‌। मां 
दिफस्त रन्‍्थयन्‌, अद्द द्विपते मो रघम्‌ ॥ १३ ॥ 


कऋम्वेदका खुबोध भाष्य 


[ क्‌. से. ८, सू. ४६ 


। द्विषन्त महां रन्धयन मो अहं द्विषते रघम १२ 


यह सूर्य सब बलके साथ उदित हुआ है । यह मेरे लिये 
झन्रुका नाश करे, पर में अपने द्वेषीके अधीन कभी न दो जाऊं 
( ऐसा भी वद्दी करे )॥ ३ ॥ 





सूर्यक्षिरणोंसे रोगोंकी चिकित्सा 

इस सूक्तका देवता सूये है ओर सूर्यकिरणोंसे रोग दूर 
करनेकी सूचना इस यूक्तमें हे । विज्लेष कर हृदोग, हृदयकी 
दुबंलता और पीलक रोग, पाण्डु रोग आदिकों दूर करनेका 
इसमें निःसंदेह उल्लेख दे। “ रोगच्न्य उपनिषद्‌ः ' ऐसा 
इस सूक्तका संकेत सूत्रकारने दिया है वह योग्यही हे | रोग दूर 
करनेकी यद्द विदा है । 

मन्त्र ) से ७ तक सू्यका वर्णन है। आठवें मन्त्रमें “ शो- 
चिघ-केशं ! पद सूर्यका विशेषण है जिसमें सूर्य-प्रकाइमें 
शुद्धता करनेका गुण है ऐसा सूचित हुआ है| शुद्धता करनेका 
ही अथे रोगबीजोंका नाश करके आरोग्य देना है। सूर्यके 
किरणोंमें स्रात रंगोंके किरण द्ोोते हैं। सूयेकिरण श्वेत रंगका 
है, उसको काचसे विभिन्न किया तो सात रंग स्पष्ट दीखते हैं । 
इनमें रोग दूर करनेकी शक्ति है। वर्ण-चिकित्साका इस तरह 
ब्रबंध आता है । 

आगे ९ मर मन्त्रमें किरणोंका नाम ' शुन्ध्युवः ” है यह भी 
किरणोंका शोधक ग्रुण बता रहद्दा है। शोधनसेह्दी शुद्धता होकर 
रोग दूर द्वोते हैं । 

मन्त्र १) और १३ में 'हद्रोंग, हरिसा! इन रोगोंके दूर 
करनेका उछ्लेख है। हरिमा रोगको शुकों और वृक्षोंमें फ्ेकनेका 


भाव यहीं है कि यह दरिमा यदि किसी स्थानपर रहनाही हे तो 
वह मनुष्योंके शरीरमें न रहे, इक्षों ओर तोतोंके शरीरमें रदे । 
हरिमा, हर।पन रहनेके लिये परमेश्वरने प्राणियों तोतोंका शरीर 
और स्थावरोंमें इक्ष बनाये हैं । मनुष्यमें दरिमाके लिये स्थान 
नहीं द्ोना चाहिये । शुद्ध रक्त न होनेसे हरिमा मनुष्य शरीरपर 
दिखाई देता है, सूर्यकिरणेंसि वह हरिमा दूर द्वोता है और 
मनुष्य हृष्टपुष्ठ और आरोग्यसंपन्न हो जाता है। 


सूर्यकिरणमें ( विश्वेन सहसा सद्द। मं. १३ ) सब 
प्रकारछा बल रहता है । सूर्यकिरणसे शरीरको योग्य समयमें 
तपानेसे बढ बल प्राप्त होता है। भोजन पूर्व या उत्तर एक घण्टा 
सुयेकिरणेंकी शरीरपर रखना योग्य नहीं है । संबेरे शीत 
जल्से ज्ञान करके सूर्यकिरणोंमेंद्री संध्या, उपासना, ध्यान, 
गायत्री जप, सूर्योपस्थान आदि घण्टा ढेढ़ धण्टा खुले शरौरसे 
करनेसे पर्याप्त श्रमाणमें सूर्यकिरण-ल्ञान होता है और लाभ भी 
अच्छा द्वोता है। अतिशीत जद्दां होता है वहां सू्यक्रिरण-प्ानके 
लिये सुबह ९॥१० बजेका समय या साय॑ ३।४ बजेका समय 
निकालना योग्य होगा। यह शर्रारक। अभ्यास युक्तिपूवेक 
अपने शरीरकी शक्ति देखकर शनेः शनेः करना उचित है । 


* भरे झत्रु मरें, पर मैं शत्रुके अधीन न द्वोऊं, ! यह इस 
सूक्‍तका आस्तिम संदेश स्मरण रखनेयोग्य है। 


( अष्टम मण्डल ) 
अथ वालखिल्यम्‌ 


(२० ) प्रभावी वीर 


( ऋ. 4५१ ) प्रस्कृण्व: काण्वः । हन्द्र! । प्रगाथ:८ ( विषमा बहती, समा सतोबद्दती ) 
अभि प्र वः खुराधसमिन्द्रमचे यथा विदे । 
यो जरिवश्यो मघवा पुरूवसु! सहस्रेणेव शिक्षाति १ 








अन्वयः-- वः सुराधसं इन्द्र, यथा विदे( तथा ), 
काम प्र अर्च | यः मधवा पुरूवसुः जरितृस्यथः सहस्रेण हव 
दिक्षति ॥ १ ॥| 


अर्थ- आपके लिये उत्तम सिद्धि देनेवाले इन्द्रक्र, मिस 
तरद्द विधि-प्रसिद्ध है ( उस तरह ), पूजा करो ।जों वह 
धनवान्‌ इन्द्र बहुतद्दी घनवाला होनेके कारण उपासकोंके छिये ' 
सहल्नोंकी उंस्यामें ( धन ) देता है ॥ १॥ 


ऋ. में. 4, सू. ४९ ] 


कण्य ऋषिका द्शेन 


शतानीकेव प्र जिगाति ध्ृष्णुया हन्ति चुत्नाणि दाशुषे 
गिरेरिंव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजलः 
आ स्वा सुतास इन्दवों मदा य इन्द्र गिवेणः । 


शत 


(५५ ) 


आपो न वज़िश्नन्वोक्यं? सरः पृ्णन्ति शूर राधसे ३ 
अनेददर्स प्रतरण चिवक्ष्ण मध्य; स्वादिष्टमी पित्र । 

आ यथा मन्द्सानः किरासि नः प्र क्षद्रेव त्मना भ्रषत्‌ 8 
आ नः स्तोमसुप द्रवद्धियानो अदवो ले सोतृभिः । 

ये ते स्वधावन्त्स्वद्यान्ति घेनव इन्द्र कण्वेषु रातयः ५ 
इग्ने न वीरं नमसोप सेदिम विभूतिमक्षितावसुम्‌ । 

उद्रीव बज़िश्नवतो न सिश्चते क्षरन्तान्द्र धीतयः । 
यद्ध नून यद्धा यश्षे यद्धा पृथिव्यामधि। 

अतो नो यक्षमाशुभिमेहेमत उम्र उग्रेभिरा गदि ७ 





रुष्णुबा शतानीका इथ प्र जिगाति, (यः ) दाशुषे | 


वृत्राणि हन्ति । पुरुभोजप्तः क्स्य दन्नाणि प्र॒पिस्विरे, गिरेः 
रसा; इव ॥ २॥ 


है गिर्वणः इन्द्र ! ये मदाः इन्दवः सुतासः ( पन्ति ), | 


है वप्निन्‌ छूर ! भोक्‍ये त्वा राधसे भा क्षनु प्रणान्ति, आापः 
सरः न ॥ ३ ॥ 

प्रतरण विवक्षण मध्य: स्वादि््ट अनेहस ह पिब । मन्द- 
पानः नः यथा भा किरासि, छपत्‌ स्मना क्षुत्रा हव प्र 
( ददाति )॥ ४ ॥ 

हे हस्त्र ! नः सोतुभिः स्तोम भा उप द्ववत्‌, हियानः 
अहदव: न | द्वे स्वधावन्‌ ! ते घेनवः कण्वेधु रातयः य॑ स्वद- 
यबन्ति ॥ ५॥ 

है इन्द्र | विभूतिं अक्षितवसुं घीर॑ं नमसा उप सेदिम, 
उ् न। दे वज्निन्‌ | सिश्चते धीतयः उम्री हृव अवतः 
न, क्षरन्ति ॥ ६ ॥ 


है मद्देमते ! यत्‌ ह नूने, यत्‌ था यश्षे, यत्‌ वा शथिष्यां 
भघ्ति ( वर्तसे ), अतः उम्रः उप्रेभिः भाशामिः नः यशं भा 
गहि ॥ ५ ॥ 





इन्द्र घैयेसे, सौ सेनाओंका स्वामी होनेके समान, आगे 
बढता है। वह दाताकी ( सुरक्षा करनेके ) लिये घेरनेवाले 
शत्रुओंका वध करता है । अनेकोंको भोजन देनेवाले इश्व 
इन्द्रकों अपंण करनेके लिये सोमरस, पर्वतसे निकलनेवाले झरनोंके 
समान, बढते जाते हैं ॥ २ ॥ 

हे स्तुद्य इन्द्र | जो आनन्दव्धक सोमरस निचोडकर( तैयार 
किये हैं वे ), हे वजधारी श्र | तेरे घरको तेरी प्रश्नन्नताके 
लिये परिपूर्ण करते हैं ( तुम्दें समार्पेत होते हैं )। जैसे जल- 
प्रवाह सरोवरको ( भर देते हैं )॥ ३॥ 

विशेष तारक, वर्णनीय, मधुरताके कारण स्वादिष्ट, ओर 


।ध सिर किन 
' निष्पाप रसका पान करो | जिससे आनन्दित, प्रसन्न द्वोकर तुम 


हमें बहुत दान दोगे, ( क्योंकि तुम्हारे ) चैयेमय उत्खाहसे 
युक्त होकर छुद्र ल्ली भी बहुत ( दान देती है )॥ ४॥ 
है इन्द्र | हमारे स्तोताओंके साथ हमारे यश्ञके पास आओ, 


| जैसा द्विनहिनानावाला घोड़ा भाता है। दे अपनी शक्तिसे 


युक्त बीर | तेरी गोवें कप्वोंके ( सोमरसके ) दानोंमें इस 
( सोमरसको ) स्वादु बना देती हैं ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र | विभूतिरुप, अक्षय्य धनवाले वीर ( इन्द्र )के 
पास हम नमस्कारके साथ जाते हैं, जेंसे शुरके पास ( पहुं- 
चते हैं )। दे वज्रधारी, ब्रष्टि करनेवाले ( तुम्हारे ) ।लिये सब 
स्तोत्र, प्रवाह हौजकों भरनेके समान, प्रवाद्दित होते हैं ॥६॥ 

दे मदहाबुद्धिमान्‌ | जहां भी तुम-हो, यज्ञ्में अथवा भूमि- 
पर (हो), वहांसे उप्रवीर होकर अपने उम्च घोड़ोंके साथ 
इमारे यज्ञमें आभो॥ ७ ॥| 


(५६ ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. ८, सू. ४९ 


अजिरासो दरयो ये त आशवो वाताइव प्रसक्षिणः । 

# .. येभिरपत्य मलुषः परीयसे येभिविंश्व स्वदेशे 4८ 
पएतावतस्त इंमद्द इन्द्र स्नस्य गोमतः । 
यथा प्रावों मधवन्मेध्यातिथि यथा नीपातिथि घने है 
यथा कण्वे मघवन्चसदस्यवि यथा पक्‍थे दशवजे । 
यथा गोशयें असनोकेजिश्वनीन्द्र गोमादेरण्यवत्‌ १० 





ये ते दरयः, बाता इच, प्रसक्षिण: अजिरास: भाशव:, 
येमिः मनुषः अपत्य परि इंयसे, येमिः विहवे स्वः इशे, (तैं। 
आगदि ) ॥ ८ ॥ 

है मधवन्‌ हरद्व ! घने यथा मेध्यातिर्थे प्र भावः, 
यथा नीपातिथि ( प्र श्ावः ), एतावतः ते गोमतः सुझ्नस्य 
ईमदे ॥ ९ ॥ 

है म्धवन्‌ हस्द्र ! यथा कण्वे गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ असनो: | 


यथा तअसदस्यवि, यथा पक्‍थे, दशबजे, यथा गोशर्य, ऋजि- 
इवनि ( असनो: )॥१०॥ 


सूक्तमें ऋषियोंके नाम 

इस सूक्तके मंत्र ५ ओर १३ में ' कण्य ” का नाम आयी 
है। यद्द इसी सूक्तके ऋषि अ्रस्कप्वका पिता या गोत्रप्रवतेक 
है। इस कणप्व ऋषिके मंत्र इसी प्रंथमें प्रारंभमें दिये हैं। 
' मेध्यातिथि और नौपातिथि ' ये भी कण्बके गोत्रमें 
ही उत्पन्न हुए ऋषि हैं। मेध्यातिथिके मंत्र ऋ, <॥१ 
३-२९ (मंत्र २७ ) , ८। ३ में मंत्र २४ हैं, ८। ३३ में 
मंत्र १९ है मिलकर ७० मंत्र हुए। 

नीपातिथि के मेत्र ऋ. ८३४१-१५ कुलमंत्र १५ है ! 
इसके अतिरिक्त त्रसदस्यु, पकय, दशत्रज, मोशये, ऋजिश्वा य 
नाम इश्न सूक्तके १० वें मंत्रमें हैं। इनके ऋग्वेदमें ये स्थान है- 

ऋजिश्वा भारदाजः-- ऋ. ६॥४९-५२ ( मंत्र ६३ 9 
९९८ ( में. १२ ); $६१०८॥६,७ (मं. २) कुलमन्त्र ७७ 


हैं। 





त्रसद्स्यु) पोर कुत्यः-- ऋ. ४४२ (मं, (०) ५२७ 
(में, ६) ९११० (मं, १२) कुलमंत्र २८ हैं। 

पकथ, दशव्रज, गोशयेके मंत्र मिलते नहीं दे। ये ऋषि प्रस्क- 
प्व काषिके पृषर सम्यके प्रतात होते हैं। क्योंकि ' जैसा इनको 
तुमने दान दिद्या था वैसा हमें दो । ऐसी प्रायेना यहां है । इस- 


जो तुम्हारे घोडे, वायुके समान शत्रुभण्जक, वेगवान्‌ और 
शौघ्रगामी हैं, जिनसे तुम भनुष्योंके पास पुत्रवत्‌ जातें हो, 
और जिनेंसे सब विश्वका निरीक्षण करते दो, ( उनसे ) तुम 
आओ ॥ ८ ॥ 


है धनवान्‌ इन्द्र ! युद्धमें जेसी तुमने मेध्यातिथि ऋषिकी 
सुरक्षा की यी, जैसी नीपातिथिकी ( की थी ), वैसी सुरक्षा 
हमें गोओंके साथ धन ( मिलकर ) तुमसे मिले ॥९॥ 

है धनवान इन्द्र | जैसा तुमने कण्वके लिये गोवें और छुबणे- 
मय घन दिया था, जैसा त्रसदस्यु, पकथ, दशव्रज, गोशय, 
भर ऋजिश्वाकों दिया था ( वैसा दमें दो ) ॥ १०॥ 





लिये इन ऋषियोंका प्रस्कष्वके पू्व समयमें होना शरद्ध है। . 


आदर्श पुरुष 

इस सूक्तमें इन्द्रको आदर पुरुष बताते हुए इस तरद वर्णन 
किया गया है-- 

१ सुराधसः-- उत्तम धनवान्‌, उत्तम सिद्धि देनेवाल।, 

१ मधवा, पुरुवसुः-- घनवान्‌, (मं, १) 

३ शतानीकः-- प्रैकड़ों सेना-विभायोंको तैथार रखने- 
वाला, 

४ दाशुषे वृत्नाणि हन्ति-- दाताके द्वित करनेके लिये 
शन्रुओंका नाक करता है । ' 

५ पुरुभोजाः- बहुत भोजन देनेवाला, (मं, २) 

६ भ्न्वृसान:-- आनन्द प्रसन्न, (मं, ३) 

७ विभूतिः- विशेष प्रभावी, 

८ अक्षितवसुः-- अक्षय घनवाला, 

९, उच्च+-- आरवौर, 

१० वज्जी- वज-धारी, (मं. ६) 

११ महेमातिः-- मद्या बुद्धिमान्‌ (मे. ७) 

इस सूक्तका आदशे मानव इन गुणोंस्ते युक्त है। अन्‍य गुण 
सूक्तके अर्थमें पाठक देख सकते हैं । 


ऋ, से. ९, खू, ९५ ] 


कर्य ऋषिका दशन 


(५७ ) 


( नकम मण्हुर ) 
(२१ ) सोमरस 


( ऋ. ९।९५ ) प्रस्कण्वः काण्वः । पवमानः सोमः । ब्रिष्दुप्‌ । 


कनिक्रस्ति हरिरा सज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः । 


उभियेतः छणुते निर्णिजं गा अतो मतीजैनयत स्वधामिः १ 
हरिः सज़ानः पथ्यामस्तस्पेयाति वाचमरितेव नावम्‌। 
देवो देवाजां गुध्यानि नामा55विष्कृणोति बर्हिषि प्रवासे २ 
अपामियेदूर्मयस्ततुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा55च विशन्त्युशतारुशन्तम्‌ ३ 


ते मस्ेजान महिषं न सानावंशुं दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌। 


ते बाषशानं मतयः सचन्ते प्ितो विभार्ति वरुण समुद्रे 


8 





अन्यय।--- सज्यमानः हरि: भा कनिक्रात्ति । पुनानः 
वनस्य जहठरे सीदनू। नृभि! यतः गाः निर्णिज कुरुते। अतः 
मतीः स्वधासि: जनयत ४ १॥ 


सूजानः दरिः ऋतस्य पंथ्यां वा हयाति, क्रिता नाव | 


हव । देवः देवानां गुकझानि नाम बहिंषि प्रवाचे भाविः 


कृणोति ॥ २॥ 
क्षपां हृव ऊम्यः इत्‌ ततुंराणाः मनीषा: सो अच्छ 
प्र इंतते । नमस्यन्ती: उप यन्ति चसे ( यबन्ति ) च। 


उश्यतीः चर ठद्चन्त आ विद्यान्ति ॥ ३॥। 
मर्खुजांनं, महिरष न, सानौ उक्षणं गिरिएं हं अंश दु्मसति 


ते बावज्ञा्न मतयः सचन्ते। बत्रित) वरुण समुदे ब्रिभर्ति || ४४ 


< (कन्ष) 

















अर्थ-- धोया जानेवाला हरेर॑गवाला स्रोम शब्द करता है। 
बुद्ध होता हुआ (सोम ) पात्रके पेटमें जा बैठता है। मनुष्यों- 
द्वारा तैयार कियों गया ( सोम ) गौ ( के दुग्धका ) रूप धारण 
करता है । इसके लिये मनन करनेयोग्य (स्तोत्र) अपनी शक्तिके 
अनुसार बनाओ ॥ १॥ 

निचोडा जनेवाला दरेर॑गका सोम सत्यमागके प्रचारकी भाषा 
बोलता है, जैसे नाबिक नौका ( चलाता है )। यह सोम देव 
देवताओंके गुह्य नाम, आसनपर बैठे प्रवचनकारके लिये ( उसके 
प्रवचनमें ) प्रकट करता है ॥ २॥ 

जलतरकज्ञोंके सम्रान त्वराशील कवियोंकी बुद्धियोँ सोमके 
पासही ( वणन करनेके लिये ) दोडती हैं। नमन करनेवाली 
(बुडियाँ, सोमके पास) जाती हैं और उस ( के बणेनमें रमती 
हैं )। इच्छा करनेवाली (सतियाँ) अभीष्ट (सोमके वर्णनमें) 
प्रविष्ट होती हैं ॥ ३ ॥ 

घोते हुए, भेसेके समान, पवेत-शिखरपर रहनेवाले बैलके 
( समान बलवर्घक ) उस दीपमिमान्‌ ( सोमकों याजक ) दुद्दते 
हैं । उस इृष्ट ( सोम ) को ( सबकी ) बुद्धियाँ चाहती है (प्राप्त 
करती हैं)। तीन स्थानों ( में रहकर लड़ने ) वाला (इन्त) वर- 
णीय ( श्लोम ) को जहूमें धारण करता ( और थोता है ) 
॥४॥ 


(५८ ) 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


[ का. में. ९, स्‌. ९५ 


इध्यन्वाचमुपवक्तेव होतुः पुनान इन्दो वि प्या मनौषास्‌ 
इन्द्रश्न यत्क्षयथः सौभगाय सुर्वार्यस्य पतयः स्याम 





हे इन्दो ! वार्च दृष्यन्‌, दोतु। उपबक्ता हव, पुनानः 
मनीषां वि प्य। इन्द्र: च यत्‌ क्षयथः, सोभगाय सुवीयस्य 


पठय। स्‍्थाम ॥ ७॥ 


सोमरसकी तैय्यारी 


सोमवह्ली परवेतके शिखरपरसे लायी जाती है, पत्थरोंसे कूटी 
जाती है, वह चूरा जलसे बारंवार धोया जाता है, फिर वह 
छाना जाता है, उस रसमें गौका दूध मिलाया जाता है | सोमका 
रंग हरा रद्दता है, रसका भी वेसादी रंग होता है, उसमें दूधका 
अ्वतसा रंग भानेके लिये जितना मिलाया चाहिये उतना दूध 
मिलाया जाता है। तब देवताओंको अप॑ण करके पीया जाता है। 


छाना जानेके समय जब वह न॑चेके कलशर्म गिरता है तब 
उसका एक भान्तीका शब्द होता रहता है। इस सम्य कवियों- 





है सोम | स्तुतिको चाहनेवाला ( तुम ), दोताके ( सहायक ) 
उपबक्ताके समान, शुद्ध द्ोता हुआ ( सतोताओंकी ) बुद्धियोंको 
परित करो । इस्द्का जब यजन होगा, (तब हम सब) सौभाग्य- 
युक्त उत्तम वीयके स्वामी हों॥ ५॥ 


को काब्यकी स्फूर्ति होती है, सोमपर काब्य किये जाते हैं और 


गाये मी जाते हैं। 

भैंस जैसी पानीमें वारबार डुबकी झूगाती है, वैसाहदी सोम 
बारबार जल छे लेकर धोया जाता है । सोमवक्नीमें तथा ग्रोम- 
रसमें कुछ चमकसी होती होगी, अतः इसका चांदको चांदनीके 
समान वर्णन किया जाता है, भर चन्द्रमाके सभी नाम इसको 
दिये होते हैं । 

यह पेय बडाही उत्साह लानेवाला होगा और इसीलिये 
इससे कवियोंकों नानाविध काव्य करनेके लिये प्रेरणा मिलती 
है। मन्त्रोंके अर्थमें काव्यकी माधुरौका रस पाठक ले सकते हैं। 


यहं कप्व-मंत्रोंका यह विभाग 


समाप्त होता है । 





प्रस्कण्वके अथववेदमें मन्त्र 


अथर्ववेदमें ऋषि प्रस्कववके ३३६ मंत्र है । इनके ७ पृक्त हैं ) दो दो मंत्रोंके ४ सूक्त हे और एक एक मंत्रके तीन सूक्त | 


हैं। इस तरह ११ मंत्रोंके सात सूक्त हैं । 


२० वे काए्डसें ( अयवे २०१४० १३-२१ के ९ मंत्र और २०५१।१-२ ये २ मंत्र ऐसे कुल ) ११ मंत्र प्रस्क्वके हैं। 
पर ये ऋग्वेदकेददी मंत्र है इसलिये इनका विचार प्ृथकू करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


अब ऋग्वेदमें न आये प्रस्कणके मंत्रोंका अर्थ देते हैं- 


अथर्द, का. ७, सू. १९-४९ ] 


कण्य ऋषिका दर्शन (५९ ) 


(१२ ) आपः 
( भथवे, ७३९ ) प्रस्कण्व: | ज्लापः, सुपणः, वृषभः । त्रिषरुप्‌ । 
दिव्य सुपर्ण पयल बुदन्तमपां गर्भ घषभमोषधीनाम । 
अर्भापतों वृष्ठयया तपंयन्समा नो गोष्टे रायिष्टां स्थापयाति १ 
(१३ ) सरस्वान्‌ 
(अथर्व, ७४४०) प्रस्कण्वः | सरस्वान्‌। २ भुरिक, त्रिटयुप्‌ । 


यस्य व्त पशवों यन्ति सर्वे यस्य घत उपतिष्चन्त आप! । 


यस्य बते पुष्टपातिनिंविष्टस्त सरखन्‍्तमयसे दृवामहे १ 
आ प्रत्यश्ध दाशुषे द।श्वेंस सरखन्तं पुष्ठपाति रायेष्ठाम्‌। 
रायस्पोष भअवस्यु बसाना द॒ृह हुबेस सदन रयीणाम्‌ १ 


(२४ ) सुपरणेः 


( क्षथवे, ७४१ ) प्रस्कण्वः | इ्येनः । १ जगती, २ त्रिष्ट॒प्‌ । 


(६ 
आतिं घन्वान्यत्यपस्ततद॑ इयेनो नचक्षा अवसानद्शः | 
तरप्विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगस्यात्‌ १ 








(सू. ७३९।१ )> (दिव्यं पयर्स सुबणे) दिव्य जल धारण 
करनेवाले उत्तम वर्णवाले, ( अपां बृहन्तं श्रषभ ) जलकी बडी 
वृष्टि करमेवाले, (ओषधघीनां गर्म) औषधियोंका गर्भ बढानेवाले, 
(अभीपतो दृष्टपा तप॑यन्त) सब प्रकारसे वृष्टिस तृप्ति करनेवाले, 
मेषको देव (नः ग्रोष्टे आ स्थापयतु ) हमारी गोशालाकी ओर 
स्थापन करे । 

भर्याव्‌ हमारी गोहालाक्े चारों ओर अच्छी तरह वृष्टि हो 

, जावे ओर गाशयोंकी हरा घास पर्याप्त प्रमाणमैं खानेकों मिले। 

(घू, ॥४०॥१-२)- (सर्वे पश्चवः यस्य बते यन्ति ) सब 
पह् जियके नियमानुसार चलते हैं, (यस्य बरतें आपः उदति- 
हस्त) जिसके नियम्में जछ रहते हैं, (यस्य व्ते पृष्टपति/ निविष्ट :) 

*- जिसके निवममें पोषणकतों रहता है, (ते सरखरतं अवसे हवा- 
भदे) ठस रसवान्‌ देवकी हम अपनी धृरक्षाके लिये प्रार्थना करते 
हैं॥१॥ 


क्र 


दाताको प्रत्यक्ष दान देनेवाले, पोषण और पालन करनेवाले, 
रखान्‌, घनदाता, धनके पोषक, यश्षके दात।, धनका स्थान 
जैसे इस देवकी हम यहां रहकर प्रार्थना करते हैं ॥ २॥ 

यह भी मेघदेवकीदी प्रार्थना हैं। मेघकेद्दी आधारपर पश्चु 
जीवित रहते हैं, उसीकी वराष्टिसे नदियाँ बहती हूँ, उसी धान्य 
फूल फूल उत्पन्न होकर सबकी पुष्टि होता है, यद्द रसवान्‌ देवद़ी 
सबका पोषणकत्ता है। 

(सू, ७४१।१-२)८ (अवसान-दश:, नृचक्षाः रयेनः) अन्तिम 
अवस्थाकी जाननेवाला, मनृष्योंकी जाननेवाला, इयेन पक्षी जेसा 
आकाशमें घूमनेवाला, ( धन्वानि अति अपः ततद ) रेतीले 
देशोपर अति त्रष्टि करता है, तथा ( विश्वानि अवरा रजांसि ) 
सब अवर भूमियोंपर भी बृष्टि होती है, इत्र नामक मित्रके साथ 
(शिवः ) कल्याणरूप होकर ( तरन्‌ ) सबको दुःखोंसे पार 
करता है और (आ जगम्यात्‌ ) खबको प्राप्त द्वोता है ॥१॥ 


(३० ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ खबरे, का. ७, सू. ३२०४६ 


इयेनो उचक्षा दिव्यः खुपणेः सहस्यपाच्छतयोनिवेयोधाः । 
सत॒ नो नि यच्छादसु यत्पराश्ृतमस्माकंमस्तु पितृषु खधावत्‌ १ 


(२५ ) पापमोचनम्‌ 


( भ्थवे, ७४४२ ) प्रस्कण्वः । सोमारुतौ। त्रिष्टप्‌। 
खोमारुद्रा वि दृद्दतं विषर्चीममीचा या नो गयमाविवेश । 


बाघेथां दूर॑ं निक्रेति पराचें। कृत खिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ १ 

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्विश्वा तनूषु भेषजानि घसम्‌ । 

अब स्यतं मुश्चतं यज्नो असत्तनूषु बद्ध कृतमेनों अस्मत्‌ १ 
( २६ ) वाकू 


( क्षथवे. ७४9३ ) प्रस्कण्यः । बाक्‌ । ब्रिद्रुप । 
शिवास्त एका अशिवास्त एकाः खथो बिभाषें सुमनस्यमान। । 


विछ्नो वाचो निद्धिता अन्तरस्सिन्तासामेका वि पपाताठु घोषस 





(जृचक्षाः दिव्य; सुपणे:) मनुष्योंका निरीक्षक, दिव्य सुपणे 
जैसा (सदस्रपात्‌ शतयोनिः) सहस्लों किरणोंसे युक्त और सैकडों 
प्रकारकी उत्पत्तियोंकी शक्तिसे संपन्न, ( वयोधाः रयेनः ) भक्त 
देनेवाल्य इयेन जेपा आकाशर्म संचार करनेवाला, यह मेघ देव 
श्रेष्ठ धन हमें देवे | हमारे पितरोंको भी यद्दी अन्न देता है ॥२॥ 
यद सूक्त भी विशेष कर मेघकाही वर्णन करता है। मेघ 
वृष्टि करके अज्ञ उत्पन्न करता है, उस अज्से सबका पोषण होता 
हैं। पिता माता और पुत्र पोन्नोंका भी वही पोषण करता है ) 
यही रेतीौली भूमिपर, उवैरा तथा द्वीन भूमिपर बृष्टि करता दे 
और सबका पोषण करता है । 
प्‌ सू, ७४२।६-२ )- (या क्षमीवा) जो रोग ( नः गय॑ आ 
विवेज्ञ ) दमारे घरोंमें प्रविष्ट हुआ है, उस ( बिधू्ची वि बुद्दत) 
विधूचिका रोगको दूर करो, ( निऋतिं पराचेः दूरं बाधेथों ) 
दुगेतिको नीचेसे दूर कर दो | ( कृत चित्‌ एनः) हमारा किया 
पाप (अस्मत्‌ मुमुक्तं) इमसे छुडाओ ॥ १॥ 

( युव अस्मत्‌ तनुषु ) तुम दोनों हमारे शरौरोमें (एतानि 
विश्वा भेषजा धरत्त) ये सब औषध धारण करो | (यः नः तनूधु 
बद्ध: एनः असत) जो हमारे दरीरोंमें बंध। पाप है उससे हमारा 
(अब स्थतं) बचाव करो । दमें उम्च पापसे छुडाओं ।॥। २ ॥ 

आमसे रोग 

यहां ' अमी-वा ? पद है, आम अपचित अन्न है, इससे 
राग होते हैं । रोगका यह प्रमुख कारण है। ' छुद्ध और 
स्रोम ? ये दो देवता इस सूक्तकें है। ' सोम ” औषधियोंका 


प्रतीक है और रुद्र प्राणशक्ति बढानेबाले वैथका सूचक है | 
सब अकारकी शुद्धि करनेद्वारा रोग दूर करनेकी सूचना यहां 
है। शरीरकी दुगंति न हो, शरीरमें दोष न हों और शरीर 
नोरोग रहे । इस कार्येके लिये अनेक औषधियोंक। प्रयोग करना 
चाहिये । नीरोगिताके संपादन करनेमें यह सूक्त बडा उपयोगी 
है । दरएक पदका पाठक विशेष विचार करें भर नौरोगिता 
प्राप्त करनेका बोध लें । 

( सूक्त 3४३ )-- एक प्रकारके छबद (छ्षिवा;) कल्याण- 
कारक होते हैं, दूसरे प्रकारके शाबद (अशिवाः) अशुभ होते हैं। 
( सु-मनस्यमानः ) उत्तम शुभ विचारवाला उन सब शब्दोंको 
घारण करता है | इस पुरुषमें ( तिल्नर। वाच; ) तीन वाणियां, 
परा परयन्ती, सध्यमा ये पुरुषके अन्दर गुप्त रहीं है। उनमेंग्े 
एक वाणी (घोष॑ अनु विपपात) घोषणा रूपको घारण करती है। 

यह मंत्र “ वीणी ? के विषयमें है | परा, पह्यन्ती, मध्यमा 
ये वाणियां गुप्त हैं। चौथी वैखरी भाषारुपत्े प्रकट बोली है । 
मनुध्यको जानना चाहिये कि ये शब्द शिव और अधशिव हफपमें 
बोले जाते हैं। अशुभ रूप शब्द ठच्चारण करना योग्व॑ नहीं है, . 
जो शुभ शब्द हैं उनकाही प्रयोग मानवोंकी करना चाहिये । 

सब प्राणियोंमें बकतृत्व शक्ति मनुध्यमेंदी है । किसी दूसरे 
प्रार्णामें यह शक्ति नहीं है। अत्माकीही यह झक्ति वाणीद्वारा प्रकट 
होती है । वाणीमें आत्माकी शक्ति है। यदि वाणी व्यर्थ उन्चारी 
जायगी तो आत्माकी शक्ति व्यर्थ खर्चे होगी। इप्ताडिये कहा 
है कि अशिव शब्दोंका बोलना उचित नहीं है, अनर्थकारी भाषण 
करना योग्य नहीं है । यह मंत्र बड़ाही मनन करनेयोग्य है । 


खथवे, कां, ७, सू. ४४-४५ ] कण्व ऋषिका दशेन (११) 


( २७ ) इन्द्राविष्णू 


( श्यवे, ७४४ ) प्रस्कण्वः । इनन्‍्ह, विष्णुः | भुरिक्‌ तिशप्‌ । 


उभ्रा जिग्यधु् परा जयेथे न परा जिस्ये कतरअनेनयो। । 
इस्त्ृश्न विष्णो यदपस्पृधेथां श्रेधा सहज वि तदैरयेथाम्‌ १ 


(२८ ) ईष्योनिवारणम्‌ 


( भथवे, ७७४५ ) प्रस्कण्वः, २ कथवों । हंष्योपनयन, भेषजम्‌ । भवुष्दुप्‌ । 


जनादिश्वजरनानात्सिन्घुतस्पयांथ्ृतम्‌ । दूरात्वा मन्‍्य उद्धुतमीष्योया नाम भेषजम्‌ १ 
अप्लेरिवास्य दृहतो दावस्थ दृदतः पृथक । पतामेतस्येष्यामुह्ापिमिव शमय । 





( सू, आ४४॥१ )-- दोनों इन्द्र भर विष्णु (वि जिग्यथुः)) तांके हित करनेवाले जनोंसे ( सिन्धुतः परि आभृतं ) पिन्बुडे 
विजय करते हैं । वे कभी (न परा जयेये ) पराजित नहीं होते। भी पारसे यह (ईर्ष्यायाः नाम मेष) ईष्योका श्रस्तिद्ध औषध 
इनमेंसे कोई भी पराजित नहीं होता! हे इन्द्र और विष्णो | जब॒है, दूरसे तुझे लाया दे यद्द में जानता हूं ॥ १॥ 
बा कर हरे किक हे के हर दे औषधे ! तू इस इंध्यौकी अमिको, इस दावानलकों अर्थात्‌ 
नर पा ३0930 ५७७७ (एतत्म एतां ईंष्यों) इसके इस ईष्योकी अमिको (शम्तय) शान्‍्त 

यहां कहा है कि भ्रपन्री तैयारी ऐसी करो कि सदा शत्रुका कप 
पराभव और अपना जय द्वोता रहे । शत्रुका बल अनेक विभा-.. ईष्यों, स्पधो, अभोत्‌ बुरी स्पधोको शान्त करना चाहिये। 
गोमें विभक्त द्वोकर तितरबितर द्वोकर भांग जाबे । इस सूक्तमें औषधिका नाम नहीं है। गद्मां कौनसी औषधि कही 

(सू, ॥४५।१-२)- ( विश्वजनीनात्‌ जनात्‌ ) सब जन- दे इसकी खोज करनी चाहिये । 
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पाकिस्तानकी स्कीम (१) 


पाकिस्तानकी स्कीम 


( छेखक-- श्री० गणपतराव गोरे, कोह्हापूर ) 


अलुवादक तथा उद्धरण-कर्ताकी भूमिका । 

१० मई १९४५ को श्री पं. श्रीपाद दामोद्र सातचलेकर- 
जीने, मुझे एक हस्तलिखित-उर्दू-पुस्खकके पृष्ठ पढकर 
हिंदी अनुवाद करनेकों दिए । 

 पंज्ञाब मुस्किम स्टूढन्ट्स फिडरेशन ! ने हिजरी सन 
१३ेणदमें [७ दिसेबर १९४५ को दि. १३६५ आरंभ 
होगा) ' खिकाफत-पाकिश्तान इ्कीस का विधान 
॥00 7ए7४9॥55 7,8प70ए7से छृपचाकर, 
* केन्द्रीय का्योक्य पंजाब मुह्लिम स्टूडन्ट्स फिडरेशन ! 
पैसा अरुबार स्ट्रीट छाहोरसे प्रकाशित कराया है, जिसका 
मूक्य ॥ ) रखा गया है। उक्त हस्ताछेखित पृष्ठ हसी 
विधानकी नकछ हैं । 

विधान [80९॥06 सं बताया गया है कि उक्त स्कीम 
१६ शुक्क १९३९को (४ए & हा।६७7ए 982०४६९, 
,8007८, तथा १८ जुर्बें १९३९को ०8 ० गरवे& 
छ0008४ तथा अन्य वतंमान पत्नोंमें प्रकाशित हो खुकी 
है । पश्चात्‌ यह स्कीस उू भाषशमें एुसकाकारमें छपवा 
कर ' मुस्किम छीग 'को विचाराथ भेजी गई है। 

आस्क भाषाके उक्त दो दैनिकोंमें प्रकाशित स्कीम 
भक्षरक्षः वही थी, जो कि मुस्किम लीगके विचारा्थ अब 
छपबाकर भेजी गई है, भ्रथबा उसका रूप कुछ भ्रन्‍्यही 
था, यह हम कह नहीं सकते | जिन्हें उक्त अंक उपछड्ध 
हों वे तुकना कर देखें। मुस्लिम क्षीगने हुसपर कुछ 
विचार किया है अथवा नहीं, यहभी दम नहीं जानते । 
परन्तु भ्राद्योपांत पढनेके पश्चात हम तो केघछ इतनाही 
कह सकते हैं, के * यह स्कीस सभी सुस्किमेतरों और 
विशेषकर दिन्दुओंके किए तो अत्यंत घातक भौर स्वयं 
'ब्रिदिश सरकारके विरुद्ध भी पिद्रोहसूचक है [!| यही 
नहीं | इसारा मत तो ऐसा है, कि प्रकाइक अपनेको 
सुस्रकमान कहकाते हुए भी इृश्काम तथा कुओनसे कोसों 
दूरईं! 

१ 


इसी छिए उन्हें इस्लामके सिद्धागर्त समझानेके छिए 
हमने अनेकों प्रमाण कुर्भोन तथा हृदीसके डपस्यथित किए 
हैं भर स्थानाभावके कारण कईयोंके केवछ पतेडी बताए 
हैं कि जिज्ञासु सन्‍्मागे प्राप्त कर सकें । 


खिलाफत-पाकिस्तान स्कीमकी विशेषताएं। 

१. सि. पा. प्राप्तिके क्षिए गुप्त तथा कानूनविरुस 
साधनोंसे मभिहाद अधथव। युद्ध तथा क्रानित करना । 

२. मुसछमानोंकी मुक्ति सजहब [ स्रप्रदाय ]|के भाधार- 
पर भ्रकग रहनेमें हे । 

३. कोई ब्यक्ति मुसकूमान हुए बिना पूर्ण मशुध्य नहीं 
बन सकता, भौर न उसमें कुलीनता आ सकती है । 

8. सभी मुस्खिमेतर पशुसमान हैं । 

७५' भज्ञानी तथा निकृष्ट मुसलमान भी वाधा और 
छंडनके सर्वोत्तम मुस्किमेतरॉसे उरकृष्ट हे । 

६, खि पा. में साधारण प्रश्न-कर्ता कों भी छड़कर उस्तर 
दिया जायगा। 

७, मुसकमानके छाभ्रके छिए मुस्लिमेतरके छा भंको नष्ट 
अष्ट करना, अन्याय नहीं अपितु पूर्ण उपकार है। 

८. खि. पा, की प्राप्तेकि छिए मुस्किमेतरोंकी 
शक्तियोंका मल्तिय|मेंट तथा अपनी ज्क्तियोंका उत्थान 
करना चाहिये। 

९. दिदुस्थान खि. पाकिस्तानियोंके खुदाकी भूमि है, 
और थे उसके अधिकारी हैं | 

१०, ब्रिटिश सरकार- [ हिन्दुस्तानपर अधिकार जमानेके 
कारण ] छुदाकी विद्ोंड़ी है । 

११. सुसछमान पूर्ण-पुरुष है, भतः खि० पाकिस्तानमें 
बोट [४0६2 -मत ] देनेका आबेकार केवल उसीको 
रहेगा । 

११, मुसकमानक। प्रत्येक कम ठलका कठंब्य है। 


(९) 


१३, सारी पृथ्वी अलाहकी होनेके कारण, शल्धाइके 
खल्कीफाकी समझी जायगी [ मुस्लिमेतरोंसे पृथ्वी छीन 
की जायगी !] 

१४, सुस्लिमेतर हमारे पथ-अष्ट छोटे भाई हैं [ ऊपर 
उन्हें पच्छु कहा था |! ] 

१५. युदसेवा न देनेवाके मुस्लिमेतर ' जिजिया! 
देंगे। ' जिजिया ? इन्कमर्टेक्ष है | !! 

१६, मुसकमान कांग्रेसी आदि भुस्लिमेतरोंकों तुच्छ 
समक्षकर उनसे शज्रुता करें ओर डन्‍्हें सतावें । 

१७. म० गांधीजी खिकाफतकी हलचकछकों नष्ट करके 
मुसक्मानोंको हिन्दू बना रहे हैं ! | ! 


हमने ' उक्त डदूँ पुस्तकके केवछ आवश्यक भागोंका! 


हिन्दी अनुवादद्दी नहीं किया आपतु उक्त १७ घाराओंपर 
अपनी भदप बुद्धयनुसार पाद-टीपोसें यथाशक्ति प्रकाश 
भी डाल है। शब्दोंके अर्थ भादि भी इस [ ] प्रका- 
रके केंसोमें हमने छिखे हैं। अर्थात्‌ इन कंसों तथा पावुटी- 
पोंके समस्त छेख अनुवादकके हैं, ऐसा समझना चाहिए । 
पंजाब मुस्लिम स्टूडन्ट्स फिडरेशन 
द्वारा प्रकाशित खिलाफ़त-पाकिस्तान 
स्क्रीमकी भ्रूमिकासे उद्धरण 

.«यथ्पि मुस्छिम कछीग इस समय हिन्दी मुसकमानों 
की सबसे बडी और अद्वितीय प्रतिनिधि है, तथापि वह 
भी अबतक छन तस्‍्वों तथा मस्तव्योंसे पूर्ण स्वतस्त्र नहीं 
हो सकी जो हमारे प्वेकी गछतियों और वतेमानकी 
अपकीरनिका कारण बने हुए हैं। वतेमान गिरावट तथा 
सविष्यके भयसे बचनेके लिए मुस्किस कौगक़ी कार्य- 
प्रणालि भमीतक प्रकट शक्तियॉपर विश्वास तथा यूरोपिषन 
छोकराजके तस्वोंपर कानूनी यश्न करना रही है। यदि 
कभी प्रद्यक्ष आचरणकी इच्छा कीभी तो अधिकसे अधिक 
गांधी तस्वज्ञानके अनुसार अहिन्स] और सह्ाग्रह करके 
बड़ी सभा बुझाकर सनन्‍्तुष्ट रह गईं। 

इसके विपरीत हमारा उद्देश इन विचारोंसे * स्वेधा 
विव्ोह करने पर भाश्रित है। हमारी काये प्रणाक्षी है 





वेदिक घमे 


टकर लेना और क्रॉति करना, न कि प्रकट ओर कामूढी 
(पथ ] (१) ।” इस समझते हैं कि स्वतन्त्रता, 
्षिकारोंकी रक्षा तथा जातिकी प्रतिष्ठा कोई पेसा दान 
नहीं जो दूसरोंके द्वारॉपर चिछानेसे मिछ सके। न 
यह किसीके बापदादाकी जायदाद ( बारसा ) है, जोकि 
कानूनी अभियोग ऊडनेसे मि्ल सके । यह तो कस्तेकी 
बढिया है । जिस प्रकार पानी पस्सारमें श्वयमेव एकत्र 
हो जाता है, इसी प्रकार “ स्वतन्त्रता तथा राब्य प्राप्त 
करनेकी योग्य जातियां भी बिना किसीकों पूछे ताछे, 
बिना क्िसीको छाम्छन कगाए, बिना किसीसे अधिकार 
सुरक्षित कराए वा किसीसे दबाकीं याचना किए स्वयमेय 
स्वतन्त्र होकर राज्य प्राप्त कर छेती हैं। 


मुस्किस छीग जैसी संख्या जिसने प्रकटतया अपना 
कायिद [ सेनापति ] स्थापित कर दिया है, इसका प्रथम 
कतेब्य अन्तरीय पवित्रता, सर्वे साशारणका संगठन, तथा 
* जिहाद करनेवाक्नों-का एकन्रीकरण ! होना चाहिए 
था। परन्तु इसके विपरीत वहांके विज्ञानियोंने भ्रभीतक 
कोई ऐसा पथ नहीं पकड़ा जिससे उनके मानस प्रयुत्तियों 
बथा शारीरीक सख्वका ज्ञान साधारण मुल्लकमानोंको हो 
सके, अथवा जिससे अविज्ञ और अपठ जनता भी उनके 
'प्रथ पर चक्तमेकी आवश्यकताकों समझ सके [... ,«« 


.«« अन्तिम दो बातोंने हमें अपनी स्कीम मुश्छिम 
लछीगके सामने रखने पर उभारा है। मुस्छिस छीग 
हिन्ही मुसऊमानोंकी सबसे बड़ी तथा पुकद्दी प्रतिनिधि 
संस्था है। उससे ऐसा व्यवहार करना कि उसे अपने 
जामंत्रणसे भी वाइिछित रखा जाए, यह कदापि योग्य 
नहीं । दूसरा यह कि हमारी फ्लोडरेशनके कुछ युवकोंने 
अपनी भायु खिकाफतकी भावनाकों अपंण कर दी है। 
विद्यासमासिके पञमत्‌ उन्होंने कतेध्यके रणमें आचबा है। 
और यदि मुस्किम छीगपर डस समय भी डन्‍्हीं कोगोंका 
राज्य रहा, जो “ सर्व साधारणके क्रान्तिकारक 
भावनाक्षोंकों भद़काने तथा उनके धार्मिक जोह्यकों, 
ग़रमानेसे घबराते हैं, तो कदायित हमें अपने 





. (१) अवतरण जिन्द हमारे हैं | अथोत्‌ ।खिाफत-पाकिश्तानी स्टरीमका देश है, गुप्त रीतिसे थुद्ध भोर काश्ति करके 
स्लि० पाकिस्तान प्राप्त करना प्रकट रीतिसे बेतिक साधनों द्वारा खि० पाकिस्तान प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं | [! 


पाकिस्तानकी स्कीम 


हार्दिक भावोंको दुयाकर उनसे टक्कर केना सी स्वीकार 
कर्ता पंढे। 


पू० १३ पर छिखा है;- ' जातियोंकी भायु और प्रतिष्ठा 
निबंधों अनुष्ठानों तथा सन्धियोंपर निर्भर नहीं रहती, 
अपितु उनकी इंमानी, सदाचरण तथा यौद्धिक बलपर 
अवस्ंगन रहती है।......इंमारी शक्ति निर्बधों भोर 
दस्‍्तूरों [काषदों ] को बदछ सकती है, परंतु राज्यके 
कायदें कानून और दस्तूर इमानको ठीक नहीं कर सकते । 
मुसकमानोंकी गिरावट तभीसे कारंभ हुईं हे, जबसे 
बनका इंसान कमजोर हो गया है। और जब तक पुसे 
छोंग उपस्थित हैं जिनका विश्वास इमसे अधिक दृढ है, 
तब तक हमें डनके सामने अप्तफलही रहना पड़ेगा ।(१) 

अतः दूसरी सभी स्क्रीमोंके विपरात इमारी स्कीमका 
प्रथमिक उद्देश प्रथिवीका बंटवारा तथा कानूनीं-बच/व 
नहीं | अपितु-द् मारी स्कॉमका प्राथमिक उद्देश वह इंमानी 
झक्ति है जो प्ाथिवीका बंटवारा, कानूनी-बचाव और 
मेहरयानिया ( ()070688078 ) भौर इनसे भी बढ़े चढ़े 
पदार्थ श्रपेण कश सकती है ।!(१) 

पृ० १४ पर है-- 


| ध् 
हमारी स्कीमसे बाहर रह जानेवाले 
मुसलमानोंकी रक्षा कैसे होगी । 


इ्कात्ी मस्तब्यके अनुसार पंजाबी, चंगाछी, चीनी, 





(३) 


तथा अफरीकाके मुसछमानमें कोई भेद नहीं। फिर हम 
कृतिमें हिन्दुस्तानके मुसलमानकाही विचार क्‍यों करते हैं १ 
केव्छ हस कारण कि वह इमारे अधि समीप है; समीपके 
मुखछमानोंकी रक्षा करना भधिक सुगम भी है ।.«-यदि 
यह नियम हिंदुस्थानपर छृगाया जाय तो सर्वेप्रधम हमें 
डन प्राम्तोंकी व्यवस्था करनी चाहिए जहां हमारी संख्या 
अधिक है जोर जदहांकी भ्रधिक भूमि भी इमारे ही हाथमें 
है। यदि हसने यहां पांव जमा लिये(३) तो फिर हमारे 
क्षेष भाईवंदोंसे भी सांप्रत ' छावारस मुसकमान ! कासा 
व्यवहार न किया जायगा, भपितु उनसे वही व्यवहार 
होगा, जो संसारकी अन्य क्षाक्तिशाक्ी राज्योंकी प्रजाके 
पाय किया जाता है ।...! 


स्कीम 


' हमारी स्कीक्की तिथि!;- हस प्रकार देखा जाय तों 
मुसकमानोंके प्रथक अस्तिश्वका विचार इस्कामकी घुद्टीमें 
पढ़ा है? यथा 'दारुलू-इस्काम' (8) तथा दारुलू-कुफ्रा 
(५) दारुढू-सक्काम' (६) तथा दारुट- हरब (७) ये शब्द 
इस्कामके इतिहासके उस समयके स्मारक शब्द हैं, जब 
न हिंदुस्थानमें मुसकमानोंकी कोई पीडित-भअल्पर्सख्या थो 
कोर न ही मुसकमानोंकों दूधरी जातियोंसे किमी प्रकारके 
भयकी श्रत्तीति हुआ करती थी। इस्रप्रकार इस मतके 
अनुसार तो हमारी स्कीम तेरह सो वर्षोंकी पुरानी है, 
परस्तु यू सी हमारे फीडरशनके जिस सुखियाने यह 


(१) यहां सुस्लिमोंमें इमानकी क्षत्पता, तथा मुस्लिमेतरोंमें इंमानकी विधुकताको खुले दिलसे स्वीकार किया है, 
भथाव्‌ मुसकमानोंसे तुछना करते हुए मुस्क्िमेंतरोंकी घामिक उस्क्ृष्टताकों मान्य किया है । परन्तु आये चछकर अपनी 
इस प्रतिश्ञाका खण्डन करते हुए सकी मवालोने मुस्किमेतरोंको पशुओँसे तुकना देते हुए डनके साथ पशुओंकासा व्यवहार 


करना न्‍्यायोचित समझा है !!| 


(२) अभाव मुस्लिमेतरोंसे जिददाव ८ युद्ध करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है ! 

(३) प्रास्धो्में बहु संख्य होते हुए और प्रास्तोंके भूमिके क्िक भागके स्वामी होते हुए भी उन प्रान्तोंसें अबतक 
सुश्छमानोंके पांव नहीं जम सके, हसका अर्थ यही है कि उन प्राम्तोंसे श्िटिश राज्य निकल कर खिलाफत राज्य 
अवतक कायस नहीं हुआ ! इसी भावकों अगली पंक्तिय्तसें खिलाफत राज्यकी प्रजाको ' शक्तिशाली राज्योंकी प्रजा 'से 


तुरूना देकर श्लोछा है। 
(8) इस्कामका बर | 
(५) काफिरोंका घर । 
(६) सकामती वा सुरक्षितताका स्थान । 


(8) बह स्थान जहां भक्काहकी उपासना करता मना हों, अथोव्‌ * काकिरोंका देश ! । 


(४) 


स्कीम तैयार की है, डसे सन १९२८-२१९में यह भनुमव 
आया था कि * हमारी मुक्तिका एकमेव मांगे, मजहब 
[ प्प्रदाय ८ 0॥६70॥ |के भाधार पर अपनी पृथकता 
सुरक्षित रखनेमें ” हे । ... (१) जून, १९२९ को अपने 
उस भुखियाके परामर्पसे हमने “ खिक्ाफत-पाकिस्तान 
स्टूडम्ट्स फिडरेदान'का उद्दिश् बना किया। १६ जुरे १९३९ 
को क्ाहोरके [ दैनिक ] (जी &90 'धी।६बाए 
682८६६८ ने इसे प्रकाशित किया | रै८ जुके १९३० को 
यह स्कीम 7]7028 ०7 00|8 तथा भ्न्‍्य वर्तमानपश्नोंमें 
छपी । अब प्रथम बार दस रूपान्तरमें बह स्कीम पंजाब 
मुझ्कतिम स्टूडल्ट्स फिडरेशनक्की भोरसे हस पुस्तिकाके 
भाकारमें माश्किम लीगको (20णा8४ ४०४ 0ण7फ- 
(५८९ के सामने उपस्थित की जा रही है | 

£ हमारी ह्कीसमें न्‍्यायका विचार- ... हमारा विश्वास 


- वैदिक घर्म 


है कि इस्छाम पर इंसान छाए बिना से कोई व्यक्ति पूर्ण 
मलुष्य बन सकता है, भौर न ही डसमें पुणे कुकीनवा 
आ सकती है। मुस्किमेतर तथा मुस्लिमोंकी तुकना वह्दी 
है जो मनुष्य तथा ऐसे पश्चुभोंकी है जिनकी भाकृति, 
चित्र ओर गुण मजुष्यसे मिकते जुछते हैं? (२) कदाचित्‌ 
बनदर ओर मनुष्यका बहुतांशोंमें साम्य है... ... 

परन्तु इसका यह भरर्थ नहीं कि बंदर इस अवस्थाको 
प्राप्त किये विनाही मनुष्य भौर जइरफुछझ मखलुकात 
[ सष्टोंमें सर्वोत्तम ] कहकाने करें (३)। “ इसी प्रकार 
कुछेक परदे लिखों कौर बाहरी रूपमें धुभरे हुए मुस्लि मेतरोंके 
इंमानमें थोडीही कमी होती है, परन्तु मुसछमान हुए 
बिना वह मुकस्मक्त इन्सान [ प्णे मनुष्य ] कदापि कहका 
नहीं सकता, और नहीं उससें पूरी शराफत [ कुछीनता ] 
अआासकती हे(४) ।' अरब रही यह बात कि कई सु|स्लिमेतर 





(१) अवतरण चिन्ह हमारे । 


(१) अवतरण चिन्ह हमारे | राज्य तथा भूमिकी प्राप्तिकी छाहुसा रखनेवाले मुलकूमान हस्लाम तथा कुर्भानसे कितने 
विमुख हो चुके हैं यह देखकर भाश्वये होता है | हस्होंने बाहबल तथा कुओनकी इस क्षिक्षाकों ठुकरा दिया है कि 
जादम तथा हम्वासे उस्पन्न दोनेके कारण संसारके सभी मनुष्य एक दूसरेके भाई हैं !! कुओन 8९१३ की आज्ञा हैः- 

« थे मनुष्यों | हमने तुम ( सब )को पक पुरुष ( भावस ) व एक स्त्री ( हृब्वा )से निर्मोण किया और (फिर ) 
तुम्हारी जातियां और कुछ भी ठदसए, इसकिए कि तुम एक दूसरेकों पहिचान सको |......!” 

इसपर श्री मो. मुहस्भवभह्ली '. /., [.[.. ऐ., ने आंग्लभाषाके कुओनमें जो टीप से, ९३३१ किखी हे, पह 


हस प्रकार है:- 


बुक ज़ांगल)6 ० पाठ छागीलाीातठतते ठी प्मा शत 00ए7 8 5 णा 8 ०70०30९४5 9885. 7॥6 


8007685 ]678 8 70६ 0 फैशी€ए९५, 285 ग 8 ए0 एछ/6ण००७ एश्ा५८५, फैप [0 गाश्ा ॥ हु९ा)क्षशे, 
ज़0 दाल [गत वीक ती6ए ४76 थी, 95  एछ'8, प्रात्याफेश5 एणा6 शिगरीए, शव धीढाए तशंड्रणाड वा 
प्रवाणा5ठ धफिरई आते शिया।65, जीठ्परोत्त गछा। ।छावे 40 €धक्राहहआशा। ति0॥, #ैए. [0 8. >«ाट 
]॥70ज्ञी6486 रण ६४०ी णीशः, 

कुभोनकी हस स्पष्ट आजश्ाके विपरीत मुश्लिमेतरॉकों पद्चु समझना, केवछ पऐसों नामघारी मुसकमानोंसेद्ी सभव हे, 
जो कुओन और इस्कामके नामसे क्नभिज्ञ होते हुए भी सदैव मुसछसान कहकानेके दावेदार बने रहते हैं! क्‍या 
मुह्लिमेतरोंको पशु कद्दना सुस्किसेतरोंकी भावनाओोंको बुखाना तथा मुसलमानों तथा मुस्किमेतरोंमें वैमनस्य हत्पन्न 
करना नहीं है ? परंतु यद् प्रक्ष पूछना सरकारका काम दे | 

(३) इस बातमें तो सभो हिन्दु जापसे सम्मत हैं कि मलुष्य-योनिकों प्राप्त किए बिना कोई वन्दर सनुष्य नहीं कहका 
सकता | स्वर्य कुओनके अनुसार भी जब मनुष्यसे बंदर बन सकता है ( देखो २६५ ) तो पंदरसे मनुष्य बनता 
क्यों भसरभव है ! 

(४) भवतरण चिरद हमारे | इसके विपरीत कुओनका [सिद्ध।त्त है कि संखारका जो भी मनुष्य परमास्मासे डरकर अपने 
कतेब्य करता है वही अछाहके समीप सबसे अधिक सान-प्रतिष्ठा पाता है! ! | ऊपर इसने 8९।१२के अस्तिस दाब्द छोड 
दिये थे । इनका मो।० मु० अछीकृत भाँग्ल लगुवाद ऐसा हेः- 


पाकिस्तानकी स्कीम 


कई बातोंमें कई सु।शलिमोंसे उत्कृष्टता रखते हैं, ज्थवा कईयें 


मुस्छिमेतर मुश्छिसोंकी तुकनासे अधिक सांखारिक पदार्थों , 


तथा शारकयोंके स्वामी हैं, तो उसका उदाहरण ऐसा है, कि 
बंदर दीवारपर चढ सकता है, परन्तु मनुष्य प्रायः ऐसा 
नहीं कर सकता | तो भी यह विचार किसीको [आजतक] 
उत्पन्न नहीं हुआ कि केवक दीवार फांदनेके कारण बंद्रको 
मनुष्यसे श्रष्छा समझा जाय । (१) ... रही शार्क्तकी 
बात, तो हाथी मनुष्यसे अधिक बरूवान होनेपर भी 
पशुद्दी कदलाता है । फिर यदि इन पञ्चओंके कई बातोंमे 
डस्कृष्ट होनेपर भी सनुष्यका केवक मनुष्य होना [मनुध्यध्व] 
ही उसे उनसे उत्तम सिद्धू करनेकी पर्याप्त युक्ति है, 


(५) 


तो मुसलमानके लिए केवछ उसका इस्क्षाम डसे समष्टि 
रूपसे बेहतर सिद्ध करनेकी पयोष्त बुक्ति है (१)। ... 
£ हसन प्रकार पक निकम्म्ता मुसकमान, एक क्षज्षानी तथा 
मौकूफ.[ 7)800[88८0 ] मुसलमान, यद्दांतक्क कि 
हिन्दुस्थानका आजका निक्ृष्ट मुखलमान भी हमारी 
इृष्टियॉर्में वरधा भोर छंडनके सर्वोत्तम मुस्लिमेतररोसे 
उत्कृष्ट हे(२)” क्योंकि मुसलमानकी जातिको केवल शिक्षा, 
पाकन पोषण, तथा व्यवस्थाकी क्रावइयकता है, परंतु 
'मुस्किमेतर भरी पशुत्वके उस दरजेमें हैं जहां मनुष्यश्वकी 
पद॒वी प्राप्त करनेके किए कबूछ-इस्कामकी कमी क्षेष 
दोती है (8)।!... 





ढ़ 


" जिपराहुए ॥06 एा08॥ 00080]6 ० एण ज्ां। #9॥ ६5 0॥8 णा€ ॥00४ 07 घाठह 
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इसपर दीप १३३२१ में किखा है:- 
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(१) जब खिकाफत-पाकिस्तानरूपी मतान्धता आपकी क्षांख्रोंसे दूर होगी, तव शापको कुओन तथा मस्लिमेतरोके 
समान संसारके सभी मलुष्योमें समता दीख पढेगी | भोर तभी आापकों भपना अज्ञान भी दिखाई देगा कि मुस्छिमकीं 
तुछना मुस्किमेतरसे करते करते मुस्क्िमेतरकी तुलना बंदरसे करना कितना युक्तियुक्त था। तुछना सदा सज़ातीय 
पदार्थोंकी भापसमें हुआ #रती है | 


(१) यहां भी आपने: विजातीय हाथी तथ। मनुष्यकी तुकनाको सज्यातीय मुस्कछिम्त तथा मुह्किमेतरों भथवा सनुध्यों- 
की तुछनापर घटाया है | अ्ज्ञानकी पराकाष्ठा है ! ) 


(३) अवतरण चिन्ह हमारे। यहां वरधाके मुस्लिमेतरसे म. गांधी, भौर “ढंढनके सर्वोत्तमसे चक्रवर्ती महाराज 
जाजेदे!से भामिधाय है ! मरहम मो. मुहम्मद अछीने जब कोकमान्य तिरककी भर्थीको कन्धा छगाया, तो मुश्कमानोंने 
पोर मचाया कि हाय! मुहस्मदअछी गांधीजीका शिष्य तो पहलेद्दी था, क्षव पूरा काफिर वन गया ! तब मुसलछमानोंको 
क्ञान्त करनेके लिए स्वगोय भुहम्मदभल्लीजीने भी ऐसा कद्ठ कर महास्मा गांधीका अपमान किया था कि * में एक फासिक 
[पापी ] और फाजिर [ स्त्रैण ८ रिएाशां०७६ण ] मुसछसानको महात्मा गांधीसे बद्जदा [ कई अंशोरमें ] अच्छा 
समझता हूं ।' इसी अभिप्रायकों धन्य शब्दोंसें हस स्कोममें व्यक्त किया गया है | क्‍या मुस्किमछीगले समझौता करने - 
वाले कांग्रेसी हिन्दू इस मुस्किस मनोवृत्तिसे कुछ बोध छेंगे ! 


(8) भचतरण चिन्द हमारे । यह जो वारवार मुस्किमेतरोंको पश्चुज्ञातिमें गिना जा रहा उध्का कारण कया यह है कि 
मुस्छिम साहिदमें 'जातिः वा 'जात!का रक्षण महीं समझाया गया! यदि पुसा हो तो आये शाक्षोंसे समझा छीजिएः- 
5 सम्मान्रसवाध्मिका जआातिः ! ॥ न्याय सूत्र २६७ ॥ 

आवाधेः- ' एकहदी प्रकारके पुरुष तथा स्त्रीके संयोगसे जो सनन्‍्तान उत्पन्न होती है, वह उसी प्रकारकी जाति 
क्रहछाती है | तदनुसार मनुष्य पुरुष-स्त्रीसे उरपश्ष बाऊक्‌ मनुष्य जातिका, भोर बंदर-बंदरीसे उत्पन्न बच्चा ' बंदर 
जाति 'का है। हतनी बात बदि सि. पाकिसानयोंकी समझमें भाजाय, तो उन्हें प्रत्यक्ष होगा कि * मनुष्यश्वकी पदवी 


(६) 


कोई प्रश्न कर कि नेकी क्‍यों अच्छी है और बुराई 
क्यों बुरी, तो इसका उत्तर तकंसे नहीं अपितु कृतिसे 
विया जायगा। इसी प्रकार मुसछमानकी काफिरसे 
उत्कृश्वा किसी छेज़िस्केटिव्‌ दवा वा किसी गोक-मेज 
(ह०प7व९ 7%0]8 ) पर छिद्ध नहों की जा सकती, 
अपितु दस प्रकारके श्लाद्यार्थ पानीपतके बिस्तृत मेदानमें 
पहिक्के भी कई वार हो चुके हैं भौर अब भी अन्तिस 
रूपमें किसी ऐसीदी जगह समाप्त होंगे (१) । 

इमारे उपयुक्त मम्तब्यकों पढ़ छेनेके पश्चात, पह 
शीघ्रदी समझा जायगा कि जिस प्रकार अशरफछ- 
मख़लुकात [मनुष्य|की सेवा तथा अभ्युस्थानके छिये समस्त 


चेदिक घमे 


पश्लुओं तथा बनस्‍्पतियोंकी बकी देनेका विधान है, “इसी 
प्रकार इस्कामी छामके छिए मुस्लिमेतरोंकों दर प्रकार कार्यमें 
लाना पूर्ण न्याययुक्त हे (१)! जिस प्रकार पश्चुक्नोंको काममें 
छाते हुए बेरहमी [ निरदेंयता ] करना मना है, उसी प्रकार 
मुस्छिमेतरोंकों व्यथही दुःख पहुंचाना कदापि प्रशंसनीय 
नहीं । परस्तु “ जहां इमारे और उनके छाभमें टक्कर हो, 
बहा इस्छामी छामोंकी रक्षाके छिए हनके कार्मोंको नह 
अष्ट करना किसी प्रकार भी न्यायसे विसंगत नहीं। 
मुरगीका गछा घोंटना समा है। परन्तु यदि मनुष्यको 
सूख छगी हो तो मुरगीकी आयुका विचार उसे कांट 
ढालनेसें मना नहीं कश सकता |! (३) 





प्राप्त करमेके किए मनुष्य पिता-माताके द्वारा उ्न्न होनाही 


पर्याप्त है, कबूछ-इस्कामकी कोई आवश्यकता नहीं!! | 


आपकी स्थूछ बुद्धिमें यह बात न समाए, परन्तु आज मुस्क्तिमेतर संघारके १॥ भब्ज प्राणी हस्सो नीतिसे एक दूसरेकों 
मनुष्यस्वकी पद॒वी दे रहे हैं ! | ] 

१ हिन्दुओं, इसाइयों, भोर सिझखों | सावधान ! ख्ि. पाकिस्‍्तानमें आप छोगोंसे कैसा ब्यवहार किया जायगा, 
इसकी सूचना मिक रही है | ' नेकी क्‍यों अच्छी भोर शुराह क्‍यों बुरी ' यदि यह सीधा खादा प्रश्न भी आपने 
पूछा हो मुसछमान पानीपतके मेदानमें आपसे छडनेकों कप्तर कस हेंगे!! ल्त्रि, पाकिस्तान राज्यमें इस सीधे सात्रि प्रक्षका 
विचार भी छेजिस्केटिव्‌ असेछली, न्यायाक्षय, भ्रथवा गोऊमेज कान्फरन्समें नहीं हुआ। करेगा| हो भी क्‍यों | मुसलमान 
हैं मनप्य और मुस्क्िमितर सब पश्ु | मनुष्य ओर पश्चुओंका क्‍या भ्रेक् ? धन्य है वैदिक ध्स, जिसने 'यः 
पश्यति स पश्मुः ' अथोत्‌ ' जो भी देख सकता है, श्रो पश्चु है,” ऐसा कहकर प्राणिमाश्रके साथ मनुष्योंका संबंध 
ज्ञोड दिया ! ! 

२ मुस्छिमेतरों की पुकना यहाँ भी पशुन्षों तथा करेछा, भिंडी आदि भाजियोंसे की जा रही है | क्या कांग्रेसी हिस्तू 
इससे बोध छेंगे ! 

ह मुर्गीपर निरदेयता करना वा उसका गछा घोंटना मना, परंतु उसके अण्डे वच्चे खाते रहना, और क्षुधा छगे तो 
स्वयं मुरगीकों भी काट खाना मुसक्मानके किए जिस प्रकार पूण्े श्याययुक्त है, इसी प्रकार हिन्दू आदि मुरिछमेतरोंका 
मी सबंस्व-सम्तान, भन, संपत्ति, भूमि भादि भोर स्वर्य इनके शरीर और जीवन पाकिस्तानी राज्यमें मुसरमान के 
अधिकारमें रहेंगे |! ! 

जिस पाकिसखानमें हिर्दुओंकी ऐसी दुर्दंशा होगी, उसको सं, गांधी आदि कांम्रेतियोंने मुश्छिम क्वीगको देना 
स्वीकार कर लिया है |! “ इसी भ्रकार म. गांधीजीने भूछामाई देसाई कोर क्याकतभ्ल्लोखांकी इस स्क्रीमको भी 
मान्यता दे दी है, ।कि सध्यवर्ति लियस-निर्मोणसभामें जिटिश इल्डियामें रहने वाछों २७ प्रतिशत मुखक्ृमानोंकों 8० 
प्रतिशत जगह दीं जाब !] |! अथोत्‌ कांग्रेस हिन्दूबातक मुसकृमानोंकों उनकी हिल्‍्तूघातक स्कीमोंमें हर प्रकारसे सहायतः 
दे रही है ! !| अतः हिस्दुओंको सचेत होना चाहिए | 

मस्किमेतरोंसे मुसकमान पश्चुश्लोकासा बर्ताव क्यों करते हैं, इसका उत्तर कई ईसाई केखक इस प्रकार देते हैं।« 

१.] जणातश' 807०07765, एवढ67 वगीशा।४प875 जा] €एद्ा 6क07 (2 86 963: [08265 ॥86 व 
एथड78 (6 हुए:४ (7० 0 6 छ0पतरीश000 ० कण 9. पक्ष 0838 08 ॥0 08806,00 ए70590६9 
बाते व0 768) ॥4.0[9॥6055 पद्म (७ ७शी॥8५  टाफए्ले एशीहयांजा8ड (4िघ्वतिटांगराय प्रधाधपा€ते 0ए 06 (०7७, * 


पाकिस्तानकी स्कीम (७) 


यदि ये बातें, किन्हीं कोगोंको 'जाकिसाना” [कर- है, और उनकी प्रतिष्ठा, आत्मा, तथा घाव खगानेवाके 
तासे पूर्ण ] तया ' वहशियाना ” [ असम्यतापूणे ] प्रतात विचारोंपर स्लरियोँकी रवादारी [ सहिष्णुता तथा सदुम्यव- 
होती हैं, तो उसका कारण केवछ यद्द है कि पाश्चाव्य हार] का जंग (09080 ) छश खुका है। (१) ... «« 
ज्षिक्षाने ढनके स्वभाव तथा उत्कंडाकी रगकों मार दिया यदि प्राकृतिक जगतपर विचार किया जाव, तो जिस 





॥2५6 76९॥ 7९908०९१ 99 ९९०85 रण >7ण27ए 5५409 2एते ॥0ए6 00. थी गराणा5 ब0. 9९०एौ६४/ 
565 ॥ (जाब्राइवतेक्गांडय ' 97 7णीत्र 700 9. 373. 

42.  परफा$ वक्ला०त 0फशवेंड &॥ 0तीश सशेह्णां४,, जंणी 4 06 एशए शैश्ाशाि रण जैक, |5 
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३, इसी प्रकारके भाव स्वयं ' म्रिरजा गुछाम अहमद सा. कावियानी !ने स्वरचित उबूं पुस्तक ' अजाछा कह के 
पृष्ठों ९००,९०४-९०७ तकमें लिखे हैं, जो विस्तारमयसे इम यहाँ शद्धरित नहीं कर सकते । परन्तु ये छेख इंसाई 
समाचारपतन्न नूर अफशोॉके ३ जनवरी १९३० तथ। ' प्रकाश * छाहोरके १९ जनवरी १९३०के अकोंमें प्रकाशित हो चुके 
हैं ।तो भी कुछ भाग देखिएु:- 

तो फिर स्वीकार करना पढ़ेगा कि सम्पूणे कुओन शरीफ गालियोंसे पूर्ण है, क्योंकि जो कुछ मूर्तियोंके अपमान 
थ मूर्तिपूजकॉसे छूणा और उनके संवेधममं शाप और अपवादके कट शब्द कुओन शरीफमें प्रयोग किये गए हैं, वे कभी 
भी ऐसे वहीं हैं, जिनके सुननेसे मूर्तिपजकोंके मन प्रस्न हुए हों...।... क्या कुओन शझारीफसे कुफ्फार [ काफिरों को 
« ब्वारुेलू बरीया ! [ श्रेष्ठ पदौथोर्में नीचतम ] ठइराना और सब नीच और निकृष्ट योनियॉमें अत्यंत नीच प्रकट करना, 
यह भाक्षेप-कर्ताके विचाग्नुसार गाछी देनेमें शामिल नहीं होगा £ क्या खुदा तश्ाका [ परक्रद्वा ]ने कुओन शारीफमें 
* बरलुज भकैद्दिम ' [ उनपर सस्ती वा कठिनता करो ] नहीं कहा | क्‍या मोमिनोंके चिन्द्ोंमें * भक्ददाए अछल 
कुफ्फार ? [ काफिरों पर अत्याचार करने वाले ] नहीं कहा गया '- अजाछा भौद्दाम ए. ९००. 


«प्रकट है कि किसी मजुब्यकों पश्चु कहना भी एक प्रकारकी गाछी है, परन्तु कुओआन शरीफ न केवल ' हेवान 
[ पश्मु ) किन्तु कुक्फार तथा ' भुन्‌किरीन ” [ इस्कामसे विमुख छोगों ])को संसारके सारे जाँव-घारियोंसे नोच् ठहरता 
है, मैसा कि कहता! हे कि “ इन श्रह॒वाब्बि इन्दछ्ाहिछजीना कफरू ' [ जो अविश्वासी है बह अछाहके निकट सब 
प्राणियोर्में क्र्मंत नीच व अधम है ]',,, अजाछा औहास पृ. ९०४-०७के बीच- 

यह कुओोनके संबंधमें एक मुस्किम विद्वानका ध्रत है । भब वैदिक घमे [ सितावेपर8एा ] तथा इस्छामकी तुछना 
एक निरपेक्ष इंसाई विद्वानने केसे की हे सोभी देखिएः- 

4. म्रावतपरांशा'5 (08 पाठ एऐेटा४चर हशाहांएा) छत 6 एर्णात, छत 5 ए००ए काॉठलिशा। ऐशंगह 
शित्टांगपडए णणिद्चशां, “- ' 2एचए००ए5 एगांपटबा-फ्राा&६ 5 ज़रा एड ७०ण६९ डिध्याब्ापे छा 
2, 227 .8 

दीप-घारए १,२,४ हमने ' आर्य-कोक्हापूर १६.२.४५ 'से, भर घारा ३े ' सत्य निर्णय! भ्री पं. ज्ञानचम्द्रणी आये- 
छूत पुस्तकके प्‌. १८-२७ तकंसे संक्षेपतः डद्धरित की हैं । 

(१) बाहंबछकी पआत्य ल्षिक्षाही नहीं अपितु वेदिक घम्रंकी प्रतदीनतम प्राध्य दिक्षा सी सहिष्णुता तथा सद्ब्य वहारको 
खि्रोंकाही नहीं अपितु बड़े बढ़े झूरवीर इरुपॉकः सदगुण बताते हैं। अतः पाश्माह्य शिक्षाका कुछ दोष नहीं। 
रघादारी सत्पुरुषोंका स्वाभाविक गुण है। इस्छामके प्रवर्तकॉर्में यह गुण भछेह्दी न हों, परन्तु शेख सादी, मोझाना सेम 


(4) 


प्रकार बकरीके किए घास खाना जुल्म [ अन्याय ] नहीं, 
अपितु पूर्ण शफ़ूकत [ मेहरबानी ] है, क्योंकि वह मरी 
हुईं घास अब जीवित शरीरका क्षेश बन जायगी | ओर 
जिस प्रकार बकरीका मनुष्यके किप्‌ काटा जाना जुल्म नहीं 
भपितु पूर्ण मेहरबानी है, क्योंकि भव वह एक क्षानवानके 
शरीरका अंश हो ज|यगी। (शोर जिश्व प्रकार बकरीका 


वैदिकधम 


इस्सानके छिए ) उसी प्रकार काफिरोंके देश तथा उनकी 
जान भोर म़ाक॒का इस्छामी छा्भोके, निमित्त विकीन हो 
जाना जुलुम नहीं अपितु ठीक मेहरबानी तथा डपकार 
है, क्‍योंकि इस प्रकार वे अपनेसे एक उच्चतर धर्म 
तथा जातिके वेभवका अंश बनेंगे ।(२) 

+ अइरते कतरा है दरियासें फना हो जाना।! 





शादि अनेक मुस्लिम विद्वान पूणे सदृब्यवहारी सहिष्णु और मुस्डिमेतरॉसे मेझ-मिछाप रखनेवाके हो गुजरे हैं, जैसा: 
कि उनकी कविताओंसे आज भी प्रकट होता है, यथा-- 

मा बराए वस्ल कर्दन आमदेम । न बराए फसल कर्वन आमदेन ॥ 

अर्थ-हम [ हस जगतूमें ) एकता करनेके किए आये हैं, परस्पर फूट डालनेके लिए नहीं । 

हाफिजा गर वस्ल स्वाही छुलछह कुन वा खासो आम्‌ | 

बा मुसलमों अछ्ला अछ्ा वा ब्रह्मन्‌ राम राम्‌॥ . 

अर्थ- है हाफिज [ कुओनको कंठरथ रखने वाके ] | यदि तेरी इच्छा [ संखारके छोगोंसे ] एकता करनेकी 
है, तो समी छोटों बढ़ोंसे सन्धि करके | और मुसलमानसे अछा अल! णोर ब्राह्मण [ हिन्दू |ले रास राम करना 
आरंभ कर दे ॥। 


मुस्किमेतरोंसे पश्चुओंकासता ब्यवहार करनेवाके मुसछमानोंके लिए क्‍्याही सुंदर उपदेश है! |! अञ् मुसकमान 
बताएँ कि मौछाना रोमने कौनसी पा/श्रा्म भ्िक्षासे अरभावित होकर उक्त छोक रचे ? और संबोधन कुओनके कंठस्थ 
करनेवालेकों क्या इसी छिए नहीं किया कि वे ही कुओनकी क्षिक्षासे अधिक प्रभावित होकर अनपढ़ मुखक्तमानोंको 
भुस्छिमेतरोंके विपरीत भडढकाया करते हैं है यदि यह सत्य है, तो क्या मोछाना रूमी तथा मिरजा गुछाम भद्दमव॒के 
कुओन संबंधी मतसें समानता प्रतीत नहीं होती ? और क्या उक्त तीन इंसाई विद्वानोंफके मत इन दो मुप्तक्तमान 
विद्वानोंके विचारोंसे नहीं मिलते जुलूते ! 

(१ ) बकरीका घास खाना तथा सिंहका पश्चुभंको खाना इसक्षिए अन्याय नहीं, कि ये उनके स्वाभाविक अथोत्‌ 
प्राकृतिक अथवा इंश्वर-नियोजित खाद्य पदार्थ हैं। निजोंब घासका न बकरीका अन्याय समक्ष सकता है और न उसकी 
मेहरबानीका भान होता है। इसके विपरीत सजीव बकरी मनुष्यके छिए काटी जाना कद्ापि पसंद नहीं करती, और 
इसी लिए वह कांटे जानेसे घबराती, भागती, और कटते समय दुःखसे चिल्लाती ओर तडपती है ! ! ! मेहरबानी मानती 
होती तो प्रसन्नतासे गछा कटा छेती | क्‍या शशि. पाकिस्तानी मुसलमानोंने कियामतकों मानना छोड दिया हैं * 


कुभोन दैरे८ट के अनुसार कियामत [ पुनरत्थान |के दिन मनुष्यों, पशुओं, पक्षियोंको अपने पूर्व रूपसें फिर उठ 
खडे होना है । अब जिस मुसछमानने अपनी आयुर्मे पचासों वकर्रायों, मुरगियों आदि पश्चु पक्षियोंकों ' खाकर अपने 
शरीरका अंक्ष बना लिया है ! वे कियामतमें कैसे उठ सकेंगे ! क्‍या मांसाहार करके मुंसलमान कुओन भोर भड्ठाइले 
विमुख नहीं हो रहे ? मांसाइरी छोग क्‍या शेतानके अनुयायी नहीं बन रहे! कुमान 8।११९में शैतान भछाहको कद्ता 
है कि में तेरे मनुष्योंकों बहकाऊंगा ओर वे जानवरोंके कान चीरते ओर भल्शाइकी बनाई हुई सूरतों [ आकृतियों [को 
बिग़राढते रहेंगे। भथोव भल्काइकी बनाई पश्लु पक्षियोंकी सूत्तियोंको मांसाहारी छोंग श्ैतानके बड़कावेसें जाकर नेष्ट कर 
रहे हैं || | शेतानके इस कथनका कुओन ३०।३०में भी समर्थन किया गय। है, जिसका मौ, मु, भल्ली कृत आँग्क 
अनुवाद इस प्रकार हेः- हे 


पाकिस्तानकी स्कीम (५) 


_ [ जिन्हुकी प्रसक्षता नदमें छीन हो जानेमें है !१) [०६0 ] उपाश्थत कर रहे हैं, वे स्वयं भी इसी घाट 
यह न स्रमझा जाय कि मुसक्षमान केवछ दूधरोंकी उतरते हुए जहां दूसरोंको उतारा है, खिलाफतकी खातर 
कुरदानी [ बलिदान ]का मजा छेनेके किए यह फिऊसफा जिहाद करते हुए मारा जाता शहादत [ बीरगति | 
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उक्त दोलों प्रमाणोंसे यही निष्पश्च होता है, कि ' कुक्केन न मांस खानेका विधान करता है, न खतना [ सुन्ता ] 
करानेका | ! | कारण इन दोनों कृतियोंसे अछाहकी बनाई सूरत बिगड़ जाती है |!! ' सालिम सूरत रब्ब दी भस्त्े 
बेइंसान ! (गुरु ग्रथ साहेब ) क्‍या स्वार्थशाघना तथा निर्देयतामेंही मनुष्यका अ्रष्ठत्व है ? सुसलमान अपनेको 
“अशरफल मखलकात ! अथौत सृष्ट-प्राणियो्में सर्वोत्तम समझते हैं, शोर साथद्दी अपने लाभके लिए संसारके सभी 
प्राणियोंको दुःख पहुंचाना, ओर उन्हें मारकर खा जानातक न्याय तथा युक्तियुक्त समझते हैं । पशुओं पक्षियोंकों जब्रह 
और नहर करके झटकेसे कह थुना भविक दु।ख पहुंचाकर मारते हैं। गछे पर भीरे धीरे छुरी चलाना जबह कहलाता 
है। कुभौन १११६ के अनुधार वे ऊंटकी कुर्बानी नहर करके करते हैं । इसमें ऊंटको खड़ा करके उसके पांव बांघ दिये 
जाते हैं कि भाग न सके | ' फिर उसके छातीमें बरछा जादि घाँप दिया जाता दे भाग सकता नहीं, अतः बिचारा 
वहीं खड़ा खड़ा चिछाता रहता है, भौर लगभग २० समिनिटके पश्चात्‌ रक्त निकक जानेके कारण द्वारीर निबंछ होकर 
बिचारा ऊंट प्ृथ्वीपर गिर पदता है |! ! ? बकरा मुरगी जादिका जबद्द होना तो प्रल्येकने देखा है। उनके गछेपर 
जरासी छुरी चलाकर उन्हें छोढ दिया जाता है, जबतक कि वे तड़प तड़प कर ठंढे न हो जाएं !? 

क्या ऐसे नि्दंयी मनुष्य ' प्राणियॉमें सर्वोत्तम ' कुओनके अनुसार भी कहछा सकते हैं ? कदापि नहीं | देखिये 

१ कुभोन ११६९-७४के पठनेसे पता छगता है कि अछाहके “ मकायक ? #दूत मांस नहीं खाया करते ! अब 
बताइये कि निरामिष-भोभी हिंदू भ्काहके दूतोंसे मिलते जुकते हैं वा नहीं ! 

१ मनुष्योंके भरादि-उस्त्तिकतो है. आदुम ओर बीबी हब्वा निरामिष-भोजी होनेके कारणही अदनके उद्यानमें 
उतारे गए थे | | | देखो कुओन श।रे५॥ 

ह कुभोन १७।४४में खथ॑ अछाइका वचन है कि भाकाश तथा पृथ्वीके श्रमस्त प्राणी अछ्ाहकी प्रशंसा तथा 
परविश्नताका वर्णन करते रहते और उसकी “ तस्बींह पढ़ते ” [ डसका नामस्मरण करते | हैं । परन्तु हे मनुष्यों | आप 
सुलह नहीं समझते हो । श्रव बताइये कि अल्लाह अपने इन भक्तोंका गछा कटवाना पसंद करता होगा ? 

8 अब अश्न दोगा कि कुऔनने मुसछमानोंके किए कौनसी “ रोजी ' [ उपजीविका > भक्ष्य ८ 978४6700700 #< 
$008800000 ] विधान की है ! कुक्षांनके निम्न प्रमाणोंसें शछाह कहते हैं कि हमने आकाशसे वो करके प्रथ्वीपर 
प्रकार प्रकारके भत्न, भाजियोँं और मेवे उपजाएं हैं, “ मनुष्यके' खानेके किएः- 

देखो कुआन २।१२॥८०।९५-३१२॥१४।३१४२०।५३-४॥९८।५७॥२९३३-२५॥१३॥१०-११॥४०११२॥७।१०॥ इल्लादि 

विस्तार भयसे इमने केवक पतेही किसे हैं, विवरण नहीं लिखा । परन्तु इनसे सिद्ध दोता है, कि कुमनके 
अनुसार भी मुसक्कमानोंको फक्लाहारी और भ्रत्च तथा ध्ाकाहारी बनना चाहिए-मसाहारी -नहीं | ! | 

अतः जब सुसकमानोंके छाभके किए पश्चुभोंके मारे जानेकी भी सिद्धि कुर्भानसे नहीं होती, तो काफिरोंके माल भगर 
जानपर ताक कगानेका अमर इन खिलाफत-पाकिस्तानयोके हृदबोंसे जितना शीघ्र दूर हो उतना अच्छा | 

(१) नदीमें लीन होजानेमें विन्दू इसलिए प्रसन्न होता है, कि एक तो नदी तथा बिन्दुके जछ सजातीय हैं, घास 
तथा बकरी क्षथवा सनुष्य तथा बकरीके समान विज्ञातीय नहीं! | सजातीय पदाथकों सज़ातीय पदार्थसे मिलनेमें 
जानंद दोता है, जेसा अमिके विन्गारीकों अप्रिमें, ओर जीवाध्माकों परमास्मामें मिलनेसे होता है। इन अवस्थाओंमें 

हि 


(१०) 


समक्षते हैं। हर भवनकी नींव किसीछी खराबी पर 
खडी है। 

यह तो सिद्ध हो घुका कि हस्कामी कामकी तुलनामें 
इस्कामेतर क्ाभ हमारे सामने तनिक भी मूल्य नहीं रखते। 
भव प्रश्न केवल यह उपस्थित होता है कि मुस्किमेतर 
शक्तियोंका सलियामेट और अपनी शक्तियोंका उत्थान 
किस प्रकार छिया जाथ। क्योंकि यह प्रथक्ष हैं कि 
श्रेष्ठ होते हुए भी यदि मनुष्य भेडियोंके जेगरमें जा 
घुसे तो वे उसे फाइ कर खाज़ाएं। इसी प्रकार यदि 
हिंदुस्तानके मुसछमानोंने बिना सोचे समझे, बिना किसी 
स्कीमके और बिना पयाप्त बुद्धके साधनोंके प्राप्त किये एकही 
समयपर समस्त इस्लामेतर शाक्तियोंसे युद्ध भारंभ कर 
दिया, ठो कामग्राबी जरा कठिन है... ... 


मजहब ( संप्रदाय ) और हुरुमत ( राज्य ) 

राज्यप्राप्ति रद्देश्नकी पूर्ति नहीं जपितु बह डद्देश-पू्तिका 
केवक एक साधन है। राज्यका काम यह है कि वह 
संसारमें मजहबकी उच्नतिकी व्यवस्था करे। ... राज्य 
शिक्षाका प्रदन्ध करता हे कोर जातिकों विधार्मग्रोंस्रे 
बचानेके अतिरिक्त तबक्ीग [प्रचार ]का ऐसा प्रबन्ध 
करता है, कि जिससे अन्तमें ससारमें केवक एक “ दीन- 
बर-हंक ! [ पश्थ-प्रतिष्ठित धर्म |को विजय प्राप्त हो।... 

“ हमारी स्कीमका हिन्दुस्थानका बंटवारा-हमारा बंट- 
वारा किसी ऐसी न्याग्रइष्टि पर अवर्लंबित न होना चाहिए, 


वैदिक घमे 


जिससे मुस्किमेतर कार्मोंकोी इस्कामी काश्रोंदे समान 
पघम्नझा जानेका सम्देह तक भी हो।! (१) नही इसमें 
इलइगधाओं [ सिक्षुकों |के समान भ्रपत्ी श्द्पर्ंस्याका 
रोना रोते हुए ओर निरबंछताके दुःखसे विकृविक्ाते हुए 
किसीसे सूमिकी भौक मांगनी चाहिए्‌। लपितु हमें तो 
सेसारके रक्षक और प्रिदी पर खुदाके दारोगे [अभिकारी] 
के रूपमें यह देखना है कि हमारे खुदाकी भूमिका वह 
जरखेज [सोना उगलकनेवाका] त्रिकोणा टुकड़ा [हिंदुस्तान] 
जो एणशियाके दक्षिणमें उपस्थित है-जिसे दोलो वर्ष पहके 
तक हमारी तबेदारी [ आाधीनता ])का धर्म प्राप्त था, 
जोर जिससें सन १८६० हे. तक हमारी शरीअत [हस्कामी 
कानून ] सुख तथा रक्षा कायम रखती थी, उसके कितने 
भागको हम खुद़के विद्योद्ियोंसे कौटा सकते हैं... (२) 


वा... 


शा हिदुस्थानी मुसखमाणोंका भधिकसे भश्िक भाव 
एक स्थाव पर रहता चाहिए। यवि कुछ भाई बाहर रह 
छाए तो वे भ्रद्मेत विकश्नताक्री अवस्थामें |... हैं दुस्भान 
पर दृष्टि ढाक्की जाय तो विखाई देख हे कि दक्षिणमें 
हमारा संस्याव (२) हसारी बहुसेख्याके बछपर नहीं अपितु 
केक्ड पूर्वप्तिष्ठ और एक संस्थान होनेके कारणद्दी विश्रसान 
है। यदि हमने हस प्ासय डसे किसी निजी इस्कामी 
इंसमें रंगदेका बश्न किया तो न. केक्छ इस्तरे उच्याके 








छोटा पदार्थ बड़े पदार्थेमें मिकनेसे फ़ना # नष्ट नहीं होता, भपितु भविक सुरक्षित हो जाता हैं) दूंद गदीतें 
मिलकर सुरक्षाको प्राप्त होता हे, जीव अह्मको प्राप्त करके भानंद्मन बनता है। क्‍या इसी प्रकार बकरी भी मुसकनायके 
पेटमें जञाकर आनंद मनाती या रक्षा पाती है ! यदि नहीं तो काटे जानेमें उसे क्‍या प्रसश्चत | दुःख हे कि फकिश्कानके- 
मोदसें आपने अपनी बुद्धिको इतना अष्ट कर दिया है, कि उदाहरण अ्रहे ठीक नहीं दे सकते | | 

(१) भवतरण चिन्ह इसारे । कांग्रेसी हिर्दुओँकों भांसे खोलती चाहिए | हिसुमझसभाका पराकिस्तानका विशेभ 


करना समयोखितड्डी है |! 


(२) “ यहां बिटिश सरकारकों खुदाका विद्रोंडी कहा जा रहा हे !! सि; पाकिस्तानी मह्मत्यपरका नम्यूगा! देखियु 
हिन्दुस्तानके उत्तीय भाग पर १७० वर्ष राज्य करनेके कारण तो सुखरुमान चुदाके स्पहात' दासेये वंक कर हिन्दुस्तान 
पर पुनः शासन करना चाहते हैं, परंतु जिन आय्वों. [ हिन्दुकों |की करोझों वर्षोसे श्ाध्यंज् ऋंतृभूमि सह चुका है, 
और जिन्होंने यहां रहते हुए पथ्वीका चक्रवर्ति सज्य किया, उसकी: एस देशपर कोड सस्ताहीं कहीं: )!! कदृसचित्‌ वे 


सी विद्योदियोंसें गिने जा रहे हैं । 
३ भरथात्‌ निज्ञाम राज्य । 


पाकिस्तानकी स्कीम 


प्ररेमरमें ब६ बोझ हमारे किए कटित सिद्ध हीगा, अपितु 
स्वर दक्षिण इस्कामंके ढॉचेकी भी निबर्श कर देगा] 
मत इंस...को सुरक्चित रखनेकी सर्वोत्तम थोजना बह है 
कि उसे न छोडी जाँच और अपनी अवस्थापरदी रहने 
दिया जोब, जंबतक कि हंस अपने पांच अपनी बहुसेख्या- 
पाक प्रान्तोतिं अच्छी प्रकार जमा के | 

मध्य-सारतसें भी हमारा अस्तित्व विखरीं हुआ है। 
अत; वहाँ विजय प्राप्त करनेके छिए हमें इस मात्रा श्वक्ति 
कगानेकी क्ांवईयकर्ता होंगी जिससे प्रथम हम अपने सड़े 
होनेकी क्षगंह बनाहें। ...... यह हिस्सार, जहाँ गंगा 
जम॑ंनाकी घुरतमें विद्यमान है ... इस्कामिक संसारमें 
इसकी केस्द्रीय पोजीशन [ 080707 ] हमारे किए 
अंगाणित यौद्धिक क्षोमोंका कारण हो सकती है।... 


(११) 


खिकाफत पाकिस्तानका नकशा आप सुख-प्ृष्ठ पर देख 
सकते हैं । प्रश्ष उत्पन्न होता है कि इस अच्छी मी दृढ 
खड्डुकामें यू. पी. ओर बहारकीं दों कमजोर कड़ियां क्‍यों 
मिक्कादी गईं? उत्तर यह है कि इनके बिना शद्भुका 
बनंतीही न थी । यहद्द मानी हुईं बात हे कि बंगारू तथा 
पंजाबमें सुसऊमान प्रथक रईं तो थे केवल दो धागे हैं, 
परंतु यदि किसी प्रकार इनकों मिका दिया जाय तो एक 
न टूटने वाली शह्लुछा । हुसके अतिरिक्त यू. पी. में लवनउ 
इमारे खि्ोंफत॑ पार्कसतान की सरकारी भाषा उर्दूका 
डत्पश्च-कतों हैं. और भागरा हमारी ऐतिहासिक यादगारोंका 
के और देंहेछी हमारे राज्यका अनश्वर क्र है। (१) 

£ बस्तूर खिछाफत पाकिस्तान ?-चूकि केवक मुसकमान 
ही पूर्ण पुरुष (१) है इसछिए्‌ राज्य-कार्यमें राय (70६6 ) 





(१) छक्षनड, आगरा [ लखन ८ लक्ष्मण तथा भाम्रह ] दोनों नगरोंके नामद्दी संस्कृतके हैं, फिर इनका 


झुसक्तमानोंसे क्या संबंध ? यदि इनमें मुसकमान बादशाहोंही बादगारें २५० व्षोले होनेके कारण समस्त परेतिहासिक 
संधुक्तमरान्‍्त मुसछमान:के सकते हैं, तो समस्त प्रान्तमें दिन्दुओंकी पूज्य गंगा भौर यमुनाके बहने और उनपर काशी, 
हरिद्वार, मथुरा, बृन्‍्दार्वन भादि अनेक पविश्न तीर्थस्थानोंके लाखों बधोसे विधमान होनेके कारण हिन्दू भक्ता इस 
प्रान्वकों जीते जी क्‍योंद॑र छोड सकते हैं ? हां ! खि. पाकिस्तानमें मुस्लिमेतरोंसे न्याय तो करनाददी नहीं! |! भ्रतः 
जो चाहीं खो कर ठेना | कंग्रेसी हिन्दू भापकी पाकिस्तान-प्राप्तिमं सहायता देदी रहे हैं ! 
६१) १. मुसऊमा पूर्ण-पुरुष नहीं, वह मुस्लिमेतरोंके समानही जैंसा करेगा वैसा भरेगा! इनके पेगस्बरतक भी 
कंसोका फऊ पाएंगे-देखौ कुर्जान २१९० 
₹, मुसक्मान पूर्ण पुरुष नहीं, भपितु साधारण ममुष्य होनेके कारण जैसे कर्म करेगा, वेसेही फक पाएगा-देखों 
कुर्भान २३१२७,१४१,२९१५,२८१ तथा १(५७०,१६५ इसावि । 
छू. केवर्क बाइक्स अथवा कुर्णान इत्यादि पर मौखिक विश्वासका प्रदर्शन करनेमान्नसे कोई पू्ण-पुरुष नहीं बन 
जाता ] जो जैसा करेगा वेसा पाऐगा-देखो कुआँन 8।१२३ 
छं. मुखकलान पूण-फुरष नहीं क्योंकि ह. मुहम्मद सा, भी सिफारञ [ मध्यस्थी ] करके डसे कुकमोंके फछसे छुडटा 
महीं सकेंगे-बंसी कुर्भान २४८,११३॥ १।७०,९५,१०५,१०८॥१०१०८, १६५॥ इच्यादि । 
५, प्रही ' बुखासी ! जिक्द हें इदीस १७८९में लिखा हे कि भल्काहके दिए हुए इंडकों कोई भी मध्यस्थी करके टकवा 
मेंहीं। सकता | | | 
हें, कुर्भान अरै८९ें जाई खय कहते हैं कि “' हमने जो सृष्टि निर्माण की है, उसमें एक ऐसी जाति भी है जो 
कोसोंकों सलकाहीं मारे दिखाती है, और तदनुसारही स्थाय करती है। ”? 
लक सुंसफरमॉणडी बताए कि हिरदुओंके पिया ऐसी और कोग जाति पृथ्वीपर है! किसी भी सारी जातिका पूणंस्वको 
- प्राक्त करना हफ़े असंभव है, किन्तु पूर्ण-पुरष्की जभिकता ऐसी सत्याग्रही भोर स्याय करनेवाछी जातिसेंही संभव है- 
- मुस्छिमेतरोंकों पश्च-तुस्य समझने वाले मुसक्तमानोंमें नहीं ! ! | 
७ खुसकमान पूजे-फुरफ होते तो सभी वहित्त [ सर्वे |में जाते पंरन्तु सही बुखारी ।जिल्द ३ हृदीसों८2०५,१५४ १- 
३, तथा १५५३सें स्वयं ह. मुदृस्मद सा का बचन है कि भेरे अनुवाइयमेंसे सत्तर इजार बहिष्तमें जाएंगे!!! आज 
# 


(१२) 


देनेका अधिकार भी फेवछ मुसकमानोंकोही प्राप्त होगा। 
हाँ, यदि वे कोई काम सुस्क्िमितरोंको सोपना चाहेंगे तो वे 
ऐसा कर सकेंगे | हमारा दष्तूर हुकूमत अजमाए-उस्मतत 
( 0600078८ए ) और इतायते अमीर (008६ ०7४))9) 
का वह मिछान होगा, जिसका नाम खिलाफत है। ... 
हमारी हुकूमत का काइद एक [ मुस्छिम ] ज्ञातिकाचुना 
हुआ अमीरुर मौमनीन [मोमिनों वा मुखकमानोंका अमीर 
वा सरदार | होगा । «« उसे एक ही समयमें अमीर 
हुकूमत [राज्यका सरढ्ार ] तथा इमाम मजहब [संप्रदाय- 
का पेशवा ] के क्षिकार प्राप्त होंगे । सि6 छा 06 8 
९०.४ 800 ४ (४९६६7 ( कैसर ? ) ०णा। ं॥८पे. 

* सेना तथा जिह्वद ? [ मुस्लिमेतरोसे युद्ध ] -मुखल- 
मानकी हर हरकत [ कम # /०मंणा ] उसका अमल 
[ कतब्य 5 [)709 ] है। (१) उसकी सम्पूर्ण भायु जिहाद 
है।... जिहाद हर मुखलमानका कतब्ष है। हां, प्रयेक 
व्यक्तिकी स्थिति तथा शक्तिके अनुसार जिहादके लिश्र 
भिन्न प्रकार हों सकते हैं। हसलछामी सेनाके सिपाही 
मुजाहदीन [ काफिरोंसे छडने वाले । होंगे (१)। जो लोग 


चैदिक घ्मे 


अपना ब्यय खयं करनेकी शक्ति न रखते द्वों, उनका वेतन 
खिछाफतके जिम्मे होगा। मांछ गनीमत [ छटके माछ ]में 
हर मुसलूमानका माय है ।,..... खिल्मफतका बत्त होगा 
कि जहां वह हर मुखकमानसे युद्धनसेवाकी आशा रखे, 
वहाँ उसके व्यवसायका भी प्रबंध करे। जो मुस्छिसेतर 
युदुसेवा करना चाहेंगे, उन्हें जातिय। [ मुस्किमेतरों परका 
कर | 45 |] न देंना होगा। 
«2६६ 

'तबछीग [अचार]!'-प्रचारके छिए खिकाफ़त पाकिस्तान- 
नमें एक स्वतंत्र ओर शक्तिशाली विभाग द्वोगा। इस 
विभागमें बड़ी व्यवस्थासे प्रचारक सेयार किये जावेंगे। 
प्रचारकोंकी पीठपर राज्यकी समस्त शक्तियां हॉंगीं। 
राज्यका करतेब्य होगा समस्त परदेशोसें पश्रचारकोंके किए 
सहूलियते पहुंचानेका प्रबंध करना ।... ,« 

बेतुल्माल [राज्य-कोश, जिसमें छुटका माल रहता है ] 
लोगोंपर लिवाय जकूबात (३) तथा “जजिया' घोर 
दूसरे शरई सुहासिल [ हस्कामी करों ८ '%8८८४ ]के 
और कोई टेक्स नहीं रूगाया जायगा। प्ृथिषी 


पृथ्वीपर मुसछमानोंकी संख्या २८००००००७ हैं। इनमेंसे यदि ७०,००० स्वर्गमें गए, तो 8००० मुसक्मानेमेंसे केवक 
एक मसुसलमानही बहिष्तका आधिकारी होगा ! ! ! इसके विपरीत सही बुखारी ३४१५३० तथा १५३ १में हजरतका वचन 
है, कि है. आदमके भ्नुयाइयोमरेंसे एक प्रतिशत बहिस्तमें जाबगा | !! क्षर्थात्‌ ह. आदमकी संन्‍्तान [ मुसक्षमानोंके 
सिवा ] मुसलमानोंसे 8० गुना अधिक बहिष्तसें जाएगी ] |! कारण क्‍या ? सही बुखारी जिलद रे की हदीसों सं. 
१४३१-३२, १०७६ से७९ , १६४८तथा १६८८में स्वयं ह. सुदस्मद साहेबका वचन है कि मेरे समयके पश्चात्‌ मुसक्षमान 
गिरते जाएंगे ||! “ हजरतका घचन सत्य हो रद्दा | ” मुखलूमानोंमेंसे मनुध्ययव तथा सहिष्णुताके भाव निकक 
रहे हैं, और वे अन्याय तथा अश्याचारकोह्दी घमे समझ रहे हैं: ! ! ! ; 

(१) अर्थात्‌ मुखछमान पूर्ण-पुरुष दोनेके कारण वद्द जो कुछ करें सो ठीक समझा जायगा | || परन्तु हम ऊपर दिखा 
चुके हैं, कि स्वयं कुओन तथा हदीस भी इन विचारोंको ज्लान्ति-मूकक सिद्ध करते हैं | - - 

(२) होंगे नहीं, भराज भी हैं! हेद्ाबाद दक्षिणमें सैनिक तो क्या स्वयं पुकील भी बड़ेसे बढ़े हिन्दू भ्यक्तिकों मार पीट 
कर सकती है । ता. १४ एप्रिक १९४५ को पुछीस अधिकारियोंने किस प्रकार निम्म सजनोंकों गुलबर्गोके पुलीस थानेसें 
बुकाकर पुछीस सिपाहियोसे भधमरे हुएतक पिटवाया,वह “आय॑ काहोरके'३-१-४५के अंकमें छपा है। श्री पं. विनायकरान 
विद्यालंकार ठि87 ४ ,0ण़, प्रधान जाये समाज । पं, गणपतराव 3,8. [,[,, छ,, डप प्रधान तथा पं. नरन्‍्त्रजी, संत्री 
भार्य-प्रतिनिधि-सभा हैद्र/बाद जैसे प्रतिष्ठित पुरुषमेंसे हरेकको कमसे कम १५७ छठ्ठों और बंदूकोंके कुन्दोंकी बओोटें छगी 
हैं!!! क्‍यों! 'मुखलमानकी हर हरकत उसका अमल है! उसकी सम्पूणे आधु जिदाद है! इस आरितियुक्त सिद्धास्तको 
घड़ लेनेके कारण । 

(३) भायका चाढीसवां भाग पुण्य कार्योके लिए दान वेना हर मुस्किसपर कर्तव्य समझा जाता है। इसे जकूबात 
कहते हैं । ५ * 


पाकिस्तानकी स्कीम 


समस्‍्त अहाहकी होनेके कारण अंलाहके खलीफेकी 
५. [ खिकाफत-पाकिस्तानके बादक्षाइकी ]समझी ज्ञायगी (१) 
भौर बैतुलमाछके हाथमें रहेगी । 

.._ ' खिकाफत-पाकिस्तानमैं मुस्किमेतरोंसे क्या सु 
होगा!-एक ऐंग्लो-इन्डियन पत्नने हमारी स्कीम प्रकाशित 
करते हुए जिजियेका वर्णन इस प्रकारसे किया है जैसे कि 
मुस्किमेतरोंके साथ हमें किसी प्रकारका वैमनस्थ है, भर 
जैसे कि खिकाफतत-पाकिस्तानमें मुस्किमेतरोंको नीचा 
दिखाया जायगा । हस इस भराक्षेपका खण्डन बढ़े जोरसे 
करना चाहते हैं। सुस्किमेतर हमारे छोटे भाई हैं, चाहे वें 
गुमराह [ पथ-अ्रष्ट] छोटे भाईही हों (२)।...रद्वा जिजिया, 
तो सुसझभानोंकों भी जकूवात इनी पड़ेगी, किन्तु 
मुसलछमानोंको युद्-सेवा भी साथही देनी पढेगी। जिजिया 
कैवक उन भुस्लिमेतरोंसे छिया जायगा जो युद्ध-सेवा 
न देंगे। (३) 

४ जकवात्‌ ! और 'जिजिया ! दोनों हन्कम टेंक्ष [ भाय 
पर कर ]के इस्छामी नाम हैं, और एक विशेष अंकसे 
कम भ्राय रखनेवाछे कोंगोंसे यह कर न लिया जायगा। 

[ निजियाको इनकस्न टेंक्ष बताना असल्य है। देखिये 
एक इंसाई कोशकार्रका मत-- जिजिया-- खिराज 
[7४5 ] जो मुहम्मद्दी छोग काफ़िरोंपर छगाते थे। 

4 ढबज४00) ६95 ॥6ए680 9ए 'णीदा॥॥80875 
08 ॥7706 5, ? 

(१७ ि6छ ि0एड जिं2धरंणाधाए ऐप हि९ए. 
प्रपा0य88 0।६ए९॥ ४. ॥.., 9. 72. 


(१३) 


/ (8फ़ो४00 * शर्ददकां अंधे है कि ' शिर-गिनती | 
अ्धोत ' जिजिया ? प्रत्येक काफिर - 06) > मुस्लिः 
मेतर पर छागू होनेवाछा कर है, [7000776 85 
नहीं ! | ! परन्तु जो खिलाफत-पाकिस्तानके पुरस्कर्ता 'नेकी 
क्यों अच्छी है भौर बुराई क्‍यों बुरी ” इस सीधे सादे प्रश्नका 
उत्तेर भी तकंसे देना नहीं चाहते, उनसे सश्याक्तत्य 
विवेककी भाशा रखनाडी व्यय हे | ] 


तरीक-ए-कार ( कार्य-प्रणाली ) 


५, जब संघका इमान भोर उसकी शक्ति एक विश्वेष 
भूमिका प्राप्त कर छे, तो क्रमश! जिस अकार हमने पहले 
एक वार हिंदुस्तान पर अधिकार जमाया था, और जिस 
प्रकार बह इससे छींना गया था, उसी प्रकार वह हसें पुनः 
भी प्राप्त हो सकता है... 


* खिलाफत-पाकिस्तान स्थापित करनेकी धुन समाई 
है, तो मुसकमानोंकी घरकी फूट दूर करनेकी क्या ब्यवस्था 
सोची है | ! 


॥०००१०० 


इसी प्रका€ हमार नपुंसक विचारके नेताओंकी ओोरसे 
हमें हर समय रवादारी [ सत्य बताव ] हिन्दू मुस्किम 
दुगोंसे बचते रहने, तथा अमन पसंदी [ शान्ति-प्रियता |के 
पाठ पढाएं जानेका परिणाम यद्द हुआ है, कि जो द्वेषका 
बिष दूसरे मनुष्योंके समान हमारे भीतर भी विद्यमान था,, 
जब उसे अन्यमतावलुंब्रियोंकी इंक मारनेका अवसर न. 





(१) जयोद्‌ खिकाफत-पाकिस्तानका राज्य आरंभ होतेदह्दी हिन्दूओंकरा भूमिपर कोई भ्धिकार नहीं रहेगा । उनसे 


जभीन छीन छी जायगी | 


(१) १३०० वर्षोंसे उत्पन्न हुए मुसठमाम १९०० वर्षोसे उसन्न हुए इंसाइयों, ५७०० वर्षोसे उस्तन्न हुए यहूदियों तथा 


१९७,००००००० वर्षों अथोत्‌ सृष्टिके आरंभमें उर्पन्न हुए भाय्योंके बढ़े भाई ख्लिक्ाफत-पाकिस्तानके इस्कामी गणिवके 
भंजुसारही बन सकते हैं, अन्‍य किसी प्रकार नहीं | | ! गुमरा्द छोटे भाई हैं वा बढे भाई, यह तो तक तथा धाज्ायेसे 
सिद्ध दोनेवाकी बात है, जिसके किए मुसरूमान तेय्यार नहीं | जिन मुस्लिमेतरोंको ऊपर पश्चु बनाया था, रच उन्हें 
छोड़े भाई कहा जा रह। हैं | | | 

(३) अथोत्‌ शिखाफत-पाकिस्तान स्क्रीमके अनुसार जो हिल्तू खिछाफती सेनामें प्रविष्ट होकर अपने हिल्दू भाईयोंके 
साथ युद्ध करेगा, उसका' ' जिजिया ' कर बड़ी कृपासे खिलाफत सरकार माफ कर देंगी | आज कांग्रेसी छोग हिन्दुओंका 
गछा काटनेपर डह्मत दोनेके कारण हिंदूसभासे अधिक राज्यके प्रिय बने हुए हैं ! ! ! 


(९४) 


दिया गया, तो वह विष स्वयं हमोरे शरीरमेंदी फेक गया। 
इसकी चिकित्सा तथा विष-हरणका ड्रपाय यह है कि 
हमारे हिकारठ [सुच्छता ] तथा खछुसूमत [ झत्रुता ८ 
िाएं६9 ]के स्त्रोतों [ #0प7(878 ]का बद्दाव फ़िर 
मुस्किमेतरोंडी उन जम्ाइतों [ समूहों ]की और फेर 
दिया जाग्र, जो इम्तारी बेशकुनी [ जढ़ उखाढ़ने ] पर 
ड््यत हैं (१)। इससे एक ओर तो इस अपनी फूटसे 
सुरक्षित होकर संसारमें उन्नति कर सकेंगे, ओर दूसरी ओोर 
इमारे शमु्धोंकों अपनी रक्षासे हृतना समयही न समिछ 


वैदिक धर्म 


खकेगा, कि हमारे विपररात भन्‍्धूबे [ 7]008 ह कद ] 
बंधते रहें |... 


हिन्दुस्तानमें मुसऊमानोंकों परस्पर फूटसे युक्त करनेके 
छिप, पहिका कक्ष इस कंप्रेसके महात्मा कहकानेवाक्के 
[ म० योथी ] पर छग़ाना चाहिए, जिसने खिक्षाफतकी 
इकचलछको नष्ट करके हमें हिन्दू. नेशनंकिज्म्‌ 
[ 2४४४0॥७४४70 - राष्ट्रीयता में विक्वीन कर कषेनेंकी 
ठान रखी है (१)। ... 


| 





(१) जम्यमत्तावक्ष बियोंकों तुषछछ समझमेघाले, उनसे शत्रुता करनेवाले भर उन्हें डक मारनेवाके मुसक्मानों ! लि, पा. 
सकीमके मुख-पृष्ठपर आपने कुऔन ३।११० का निरतत वाबय छिखकर मुसझमानोंका परिचय दिया हैः- तुम उन सथ 
जातियोंसे उत्तम हो, जो मनुष्यों प्रकट हो च॒की हैं, क्मोंकि तुम नेकी की भाज्ञा देते हो, बदीसे मना करते हो जोर 
जझाह पर ईमान रखते हो। ! 

भाज जो जाति अपने रवादारी लिखानेवाले नेताओोंकों भी गपुंसक कहती है, वह डक्त वाक्यके अनुसार किस प्रकार 
मुखकमान कहका सकती है, यह वही जाने ! ह. मुइस्मद सा. ने सब्यही कहा हे कि “ मेरे बाद झुलकमान गिरते 
जाएंगे ।! 

(१) जो मुखकमान ' नेकी क्‍यों अर्छी भर बुसई क्‍यों बुत ” इस्त सीधे साजे प्रश्न करने पर भी फ्नीपतके मेद़ानमें 
छडनेको तैरयार हो जाते हैं, उनसे सत्यासलका विचार हो नहीं सकता । हां! इतिहासको जाननेवाके ठथा खत्मकों 
प्रहण करनेवाक़े जानते हैं कि खश्षिकाफतकों जदसे उस्राडकर फेकनेवासे गाजी मुस्तफा कमाक पाशा भर उनके भजुयावी 
तुक॑ मुसछमानही थे ! परन्तु मुसकमान जो करे सो ठीक इस हस्कामी [ भ] न्यायके अमगुसार मुस्किमितर ग्घीजीपर 
स्यथेका दोष-भारोपण किया जा रहा है । 

हत खिढाफत-पाकिस्तानी मुसछमानोंने कदाचित “ गो-रक्षा 'का अर्थ * हिम्दू राष्ट्रीयता 'में विकीत होना समझा 
है । परंतु इसमें भी वे भूछे हैं; देखिए म. गांधीके केख:--- 

१. “ मैंने खिकाफतके कार्यकों जो अपना कार्ये बनाया हैं,” डसका कारण यही हैं कि उसकी रक्षाकें द्वारा झुझे 
गायकी पूरी तरह रक्षा इोनेकी ' संभावना ” दीखती है । में मुसकरमान भाहयोंसे यह नहीं कहता कि मेरीं इस सैंबाके 
कारण वे मायकी रक्षा करें... ! ( नवज्जीबन ७-३०-१९२१ ) 

२, ' में कट्टर सनातनी हूं, परंतु एक मुसठछमानको अधिकार दूँगा कि बदि उसका विश्वास है,तों निश्लवेह मयंक बरस 
रएु । यद्षपि ब्यक्तिय्त रूससे में पयकी पूजा करतत हूं, परंतु मुसकमानोंके किए मेरे हुडुयलें सहिष्णुता विजमान 
है ..पदि कुसन किसी सुखकसरनको योवणः की फिक्षए देता दे, को में कोन हूं जो इसे जबरदस्ती मन्‍्स करूं ?. लगर 
कें ऐपा करूंगा तो भपने सज़हबके खप्डनका कारण होऊंगा । ! ( प्रताफ; काहोर २९ दिसंबर १९२७ हईं. )... 

३. ' मैंने मुसक्मानोंकि: झाकें बपकी मढंत क्यों दे की के ! मोहकषाके किए! मुखकसानोंसे में कामकीस्काः कसना 
आाहता हूं ।...-.. ' मेरे निकट तो ग्रोहस्या और भजुष्यहस्या दोनों पुक वस्तु हैं। 

इन कोनोंको बंद” कलेका यडी- उपायः है, कि दम भाईलाका प्रवार करें, ओह गो'इत्यः कशकाक्रेको प्रेंसलें अपना | 
प्रेशकी पर्राक्षा तपव्योत्रे होती है ।सें मुसकमानोंके निश्चिश! सत्यंतत कट सहनेके किये ओ केदार, हो गया, संसकाः काइक 


! शव॒राभ्य तो था ही--- और यह तो साक्मरण बात थी, परसु, हसके साककी रक्षा करणा भी: था लोह यह पड़ी: कक 


पाकिस्तानकी स्कीम (१५) 


थभी।...... इस किप्‌ में आज मुसरमानोंका साथ दे रहा हूं कि उन्हें दुःख न पहुंचे | उनकी खुशझामद करता हूं' और 
यह इस हेतु कि उनमें हंसानका भाव रस्तमभ हो | ! 
( नवजीवन ₹९ जनवरी १९१५; प्रताप राहोर ११-२-१९२५ ) 

उक्त तीनों डद्रण हमने भी पं. शागचद जाये कृत * सत्य निणेय 'के प्‌. १०८-१० से किए हैं। 

पाठकों | मर. गांघीजीने अपने हृदयके साव सररतासे उक्त तीनों उद्धरणोंमें प्रकट किए हैं। उन्होंने तो स्वराज्य 
प्राप्ति और गो-रक्षाको छक्ष करके खिछाफतके कार्यमें मुसलमानोंका साथ दिया था। फरूस्वरूप सहस्त्रों हिन्द, और 
कई श्री चादकरण सारढा जेसे भायेसम्षाजी भी जेछमें गए ! काखों रुपिया हिन्दुओंने खिकाफतके किए दान 
दिया | ! परन्तु हिन्दुओंके इन सारे बाक्षिदानोंका फल उन्हें मछबार, मुछतान, कोद्दाट, मुम्बई, सहारनपूर,कछकत्ता भादि 
अबेक स्थानोपर मुस्किम ढुंग्रोंके रूपसें मिक्ता, जिनमें हर प्रकारके अत्याचार हिस्दुओंपर दिए, और अभी भी किए जा 
रहे हैं । ऐस्ला क्यों हो रद्द हे ? इस छिप कि (१) मुसलमानोंका कक्ष भश्ण्ड दिव्दुस्थानकी स्वराज्यप्राि नहीं है, उन्‍हें 
पाकिसशाल नामक अपनी स्वतंत्र सत्ता चाहिए (२) वे मुस्लिमेतरों सभी जातियोंको पशञ्यु समान श्रथौत्‌ मनुष्यल्वसे गिरा 
हुआ समझते हैं, भोर डनके क्ार्सोकों नष्ट करके मुसछमानोंकी मछाई करना इसछामी सत्य तथा स्थाय समझते हैं!!! 
(३) दे सदा सुस्किमेतरोंकों इक मास्ते रहने, तथा उनसे शत्रुता करनेमेंही अपनी सुरक्षितता मानते हैं!!! उनके 
सतसमें गिरेसे गिरा मुसछमान भी वर्धाके गांधी तथा कंडनसें रइनेवार्ले चक्रवर्सी राजासे बेहतर है [!! ऐसे छोगोसे 
रेकी करना स्कय हिन्तुलोंसे बदी करना सिद्ध हो चुका है। मौछाना शेख खादीने ठोक कहा हैः-- 

* निकूहे वा बदां केस चुनांउस ” [| 
॥ * कि बढ़ क्वृन्‌ बज्ञाए नेक मढ़ों ! 

अ्थे-बुरे कोसोंसे श्छाई करना पेसा हे जैसे भरें लोगोंसे बुराई करना । परन्तु हृतनी बात हमारे काँप्रेसी भाहयोंकी 

समझसें नहीं भा बह आश्रय यहीं है ! 
जादू वह जो शिर पर खकर बोले ” 

खिकाफत-पाकिस्वात्री छोग मुस्लिमेतरोंको कितनाही तुरछ क्यों न समझे, परन्तु परमात्मा व्यायकारी हैं और 
खबरकी प्रार्थना सुनते हैँ ओर यवागोग्व फल देते हैं। स्वराज्यकी प्राश्षिके निभिक्त हिन्तू-सास्लिम एकताके सिद्धिके 
डिए्‌.हिन्दुओंने जो भी आर्थिक तथा शारीरिक कष्ट बठाए, दे सथ कुपान्नकों दान देनेके समान परसास्माने निष्फक 
ठइसए | परंतु योरक्षाके किए मर. मरजीजीकी प्रा्भना परमाध्माने झुनछी थी, परंतु इसका शान अम्षोंको वो क्‍या स्वयं 
मे, गांधीको भी कदाचितही हो ! देलिए:-- 


९ सन १९१७में हिन्तुस्थानमें खिछाफत हछचल लारंभ हुई, जोर म. माँघीजीके नेतृत्वमें हिन्दुजंने मुसढूमानोंको 
हर श्रकारसे सहास्यत्त करना आरंख किया । नवजीवन २९-१-१९१५में जो मद्ाष्माजीने मुसकमानोंम घममभावके जाग्रत 
होमेकी वेज की है, कह प्राथेन! प्रारंभ १९१७ सेदी जारी घी। बह प्राथना परमाध्माने सुनी, और अनेक प्रतिष्ठित 
सुसछमानोंके मनोंमें गो-रक्षाकी प्रेरणा की जो निम्न रूपोर्मे प्रकट हुईं। 

१. सौऊवी भव्‌ दुस्‍्बारी तक ११० लकनलानिस्तानके मैंकवियोंनि फतवा पास किया कि गायकी कुर्वानी बंद करनी 
चाहिप्‌। 

३.३. दिजः हरजालटेड हावनेस भर्मार' भफगानिस्तान तथा निल्ास हैंतावादने अपने राज्योर्त गो-बप सना कर दिया। 

8. अग्राउलरके वार्षकोस्थथफर आल हरिक्षया सुस्खिन कोममे कॉम्वकिदानकों बंद करनेका प्रस्ताव पास किया। 

नोछ-यने कऋरों घटनाएँ १९१८ का १९१७ कीं हैं, कारण सवाजह इसने निजामी कृत रदूँ पुस्तक्ा “तर्क कुबोभी गाव/कें 
प्रथलः संस्करण है९१० में छफी यीं । 

क्वाजा हसन निजामीजीने * तर्क कुबानी याक ! प्रथम मास सर्वृर्ति १५७० प्रतियाँ १९१० ई. में छपाई ! 


(१६) चैदिक घमे हें 





हूं, भगर्त १९२१ में श्री रवाजाजीने ' तुझू कुर्बानी गाब 'कों दूसरे भाग सहित मुद्रित कराया ! 

७. भक्वूबर १०१३ में हकीम मौरूवदी हाफिज अबुतराब सुहस्मद अब्दुक हक अस्तसरीने ' हिफाजतुल बकर.! + 
* ग्ोरक्षा / नामक डदूं पुस्तक छपवाई। इससे पूर्व आपने गो-रक्षा पर कई लेख लिखे, ओर ब्यास्यान दिये । 

नोट:- उक्त दोनों पुस्तकोंमें कओन, हृदीस आदिके छनेकों प्रमाणों, सस्किम बादशाहोंके भाज्ञाओं आादिसे 
पऐस। सिद्ध किया गया है कि मुसकमानोंके किए गो-बलिदान करना भ्रथवा गो मांस अक्षण करना दोनों स्ावइयक 
नहीं | || 

८, इनके सिधा देवबस्दके मोक्ताना अशरफ अछी जादि अनेक मुस्छिम विद्वानोंने भी गो-बकिदानके विरुद्ध तथा 
पश्च-द्याके संबंधमें पुस्तकें प्रकाश्नित कीं | 

छेखकका इढ विश्वास है कि स्वयं मुखलमानोंकी ओरसे गो-रक्षाके पक्ष वथा गों-मांस भक्षणके विरुद, कुओोन तथा 
: हदीस भादिके प्रमाणोंसे प्रमाणित इतने बहू-मूल्य साहित्यका म. गांधीजीकी प्रार्थन्न-ारंभके पश्चात एकंन्र होजाना 
मुखकमान विद्वानोंके हृदयोंमें इंश्वरीय प्रेरणाकाही फक था। ऐसोॉको नपुंसक विचारके नेता कहना, छोटा मुंद्द बंदी 
बात है । आश्वथ अवश्य होगा कि कुओन भादिके प्रमाणोंकों न मानकर गो-वध करनेवाले और गोमांस खानेवाछे 
मुसक्मान, मुसकमान कैसे क्टक। सकते हैं १ परंतु उसका उत्तर खि. पा. स्क्रीमके कर्ताणोति दे दिया है कि 'मुसकमानकी 
दर हरकत उसका अमछ है ! |! ! छपने मुंह मियां मिठ्द्ू बनना इसीको कहते हैं। 

४ से. गांधीके अनुसारदी नहीं, भपितु बाहबकके अनुसार भी गो-इत्या सनष्य-हत्याके तुल्य है।” कुओनके 
श्रादेशानुसार बादेबककों मानना इर मुसछमानके किए आवश्यक है | यश्ञायाह् १६।२ का वचन हैः--- 'चह जो वैछको 

टवा है, उसके सदष्म है जिसने मनुध्य-हत्या की; वह जो मेड वा बकरीकों बच्चेके बक्ि चढ़ाता है, उसके सदश है 

जिसने एक कुत्तेका ग़छा कादा,,.... ? अथात्‌ ' बाहवकके अनुसार सब प्रकारका पश्चु-बक्षिद्वान वर्जित है! ! कुभोन भी 
इसीका समर्थक है ! यथा;--« 

* कदापि न पहुँचेगा छुदाकों मांस [ बलिदानोंकः ] न रक्त उनका, * परंतु पहुंचेगी शसकों तुम्हारी परहेजगारी। 
[ इंब्रिय-दूमन + (४०7770706 ] (१२ सूरतुक हज्ज भायत २७ ) 

श्रतः यदि पश्चु-रक्षा करना ' हिन्दू नेद्ामछ्तिज्ममें विल्लीन ! होजाना है, तो ऐसी कई भाशाएं स्वयं कुभोनमें 
विद्यमान हैं, जिन पर “ सच्चे मुसछमानोंका ? इंसान [ विश्वास ] है ! 

रही भ्रापकी मुस्किमेतरोंसे छठते रहने, उनसे शन्नुता करने बथा उन्हें ढंक मारते रहनेकी प्रृदुँत्ति, भोर सध्यकतोद 
ओर शाम्तिप्रियतासे विमुखता, तो इनके किए कुओनकी निम्न आश्ञाएँ मननीय हैं:-- 

कुभानकी सहिष्णुता;- भछाह ह. मुहम्मद साहेबकों धम्राझाते हैं कि यहूदियों तथा इसाइयॉकों कद कि * ...... जो 
भी पुस्तकें भक्ाहकी ओरसे डतरी हैं, उन सबपर में विश्वास रखता हूं ... जो भ्लाह तुम्हारा साकम कर्ता है, वही 
अल्लाह हमारा सी पान कत्तो है | हमारे कमे हमारे किए और तुम्हारे कर्म सुम्हार किए हैं। इसारा तुम्हारा कोई 
झगड़ा नहीं... ” कुआन 8९॥१५ 

क्या खिजाफत-पाकिस्तानी मुसछमान कुओन तथा अछाइके इस वचनकों मानते हैं! 

* हिन्दुओंसे सत्य बर्ताव करनेकी कुर्शोनी भाज्ञा | 

है मुसलमानों ! जो छोग तुमसे तुम्कारे दीन [ मत ] संबंधी बातोंके कारण छड़े नहीं, और जिन्होंने तुम्दारे घरोंसे 
बाहर निकाछा नहीं, ऐसे छोकोंसे तो स्थाय भौर परोपकार करनेसे भछाह तुम्हें मना नहीं करता, क्‍योंकि भछ्काह न्‍्याय- 
युक्त आचरण करनेवाकोंकों प्रिय रखता है ॥ < !। भद्धाद त्रो तुमको ऐसे कोगोंसे मिश्रता रखनेकी भनाई करता है, 
कि जो तुमसे दीनी बातों पर छडें, और जिन्दोंने तुमको तुम्हारे घरोँसे निकाछा, अथवा तुम्हारे खीकाके जानेमें 
( छुम्होरे विरोधी पक्षकी ) सयायता की... ॥ ९ ॥ कुओन सू. ३० ४ छ 


पाकिस्तानकी स्कीम (१७ ) 


क्या खिछाफती मुश्ललमान कुओनके इस वचनको मानने हैं ? क्‍या दीनी बातोंपर हिन्दुओंने कमी मुसछमानोंसि 
झगढ़ा किया ; क्या उन्हें कभी घरोंसे निकाछा ? क्‍या डनकी मस्जिदे तोढकर उनपर कभी अपने मंदिर बनाए * 
कदापि नहीं। उलट मुसकमानोंनेदी हिन्दुस्थानकी भूमि हिन्दुओंसे छीनी, ओर वेही दीनी बातोंपर सदा हिंदुओंसे 
छड़ते रहते हैं ! उन्होंनेही दिन्दुओंके मंदिर छूटे, तोढे ओर ड्नपर मास्चिदे बनाईं|! ओर अब “ खिकाफत-पाकिस्तान 
राज्य स्थापन” करके सभी मुस्किमेतरों हो) जदसे उखेढ फेंकनेके स्वप्न के रहे हैं ! | | साथी कुर्आानको माननेवाले बात 
प्रतिशत मुसछमान होनेके दावेदार भी. हैं ! ! | परतु ऐसे अत्याचारियों के किए बाइबछ कहता हैः- 

“ क्ोपसे परे रह और जलनलादटकों छोड दे। बुराई करनेके किए अपने हृदयको किसी प्रकार भी मत जछा ॥ ८॥ 
क्योंकि कुकर्मी कोग काट डाकछे जाएंगे, और जो जेद्दोवा [ परमाध्मा ] पर आश्रय रखते हैं, वही प्ृथ्दोके अधिकारी 
होंगे ॥ ९ ॥ थोड़े दिनोंके बीतनेपर दुष्ट रहेगाही नहीं, भपितु बदि उसके स्थानकों भी तू श्रमसे ढुंढेगा तो वह 
भी तू न पाएगा ॥ १० ॥ परंतु नरऋछछोरा पृथ्वीके अधिकारी बनेंगे, जोर सख्यताकी विपुरतामें आनंद भोगेंगे।! ११ ॥ 
अस्याचारी छोग न्‍्यायकारी छोंगोंके विरुद्ध कट बांघते हैं, और उनपर दांत पीखते हैं || १९ ॥ प्रभु उसपर क्वइय 
इंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन भा रहा है ।। १३ ॥ दुष्टोंने तकवार खेंचलछी है, और घनुष चढ़ा लिया 
है, दीन दरिद्रको गिरानेके लिए, और सत्य-वक्ताओंका वध करनेके लिए।॥ १७ ॥ उनकी तलवार स्वयं उनकेही 
हृदयमें घुसेगी, और उनके घजुष तोड़े जाएंगे ॥ १५।॥ एछ घमोष्माका थोढासा भी कई दुष्लोंके धनोंसे उत्तम है 
॥ १६ ॥ क्योंकि बुष्टोंकी भुजाएं तोडी जाएंगी, परंतु येहोवा घर्मास्माओंकी रक्षा करता है ! ॥ १७॥ 

इंसाइयो, मुसकमानों, और हिन्दुओं | भाभो सब मिलकर गाड, भह्लाह, वा परमेश्वरसे प्रार्थना करें,के हम तीनोंमेंसे 
जो भी दूसरेसे अन्याय, दुशचरण और घातपात करे वह सम्मूछ नष्ट होजाय | 


तक 
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- संस्कृत-पाठमाला 


चौबीस विभागोंमें संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
संस्क्ृत-पाठ-मालाके अध्ययनसे छाम-- ( ६) भपना कामधन्धा करते हुए अवकाशके समय भाए किसी 
दूसरेकी सहायताके बिना इन पुम्तकोंको पढ़कर अपना संस्कृतका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। (२ ) प्रतिदिन एक घेटा 
बदनेसे एक वर्षके अन्दर भाप रामायण-मद्राभारत समझनेकी ग्रोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३) पाठुशालाममे 
जानेवाले विद्यार्थी भी इन पुसकोंसे बढ़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
प्रद्येक घुसकका सूल्य 2) छः आने और ढा० व्य० #) 


३ पुस्तकोंढा ” $#) व 3000] 
६ पुस्तकोंका ,, २) 9 # 9 #) 
३३ पुस्तकोंका ? ४) है! है 38 है) 
२४ पुस्तकोंका ” ७॥) ह ४? ”॥) 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंच [जि० सातारा ] 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण 


« बालकांड ” “अयोध्याकांड ( पूर्वांधे )” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हें । 
* अयोध्याकांड ( उत्तरार्ध ) भी तेयार हैं 

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, | भ्ल्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोका होंगा। प्रस्येक प्रन्थका 
एृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया हे, आवद्यक | सृक्ष्य ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत ॥#) होगा। 
स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें 
सन्देद्द है, वहां हेतु दृर्शाकर सस्य पाठ दशोया है । हि ः 
इन काण्डोमें जदांतक की जा सकती है, वह्दांतक चित्रों- | न्‍चेच्छक्य शीघतासे प्रकाशित होगा | प्रस्थेक प्रंथ- 
से बड़ी सजावट की है। का मूल्य ३) रु० है, अर्थात्‌ पूरे दस विभागोंका मूल्य 
इसका मृल्य ३०) है और सबका ढा« व्य० ६) है। कुछ मू० ३६) 

सात काण्ढोंका प्रकाशन १० अन्थोंमें होगा | अत्येक हू० स० आ० से भेज दें। 


मन्त्री- इवाध्याय-मण्डल , हक । (जि० सातारा ) #एमव॥, ( 080, 88009 ) 
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वेदपरिचय 


( भाग १-१-३ ) 

१. “ वेदपारित्य ”' परीक्षाके ढिये ये पुस्तक तेयार किये हैं। ये प्रन्थ इतने सुत्रो ध, खुपात्य जोर आसान बनाए हैं 
कि हनसे अधिक सुवोध पाठविधि'हो ही नहीं सकती। सर्वसाधारण श्लीपुरुष भी अपना थोढ़ासा नियत समयइस कार्मके 
ढछिये प्रतिदिन देंगे, तो 8-५ वर्षामें बे वेदश हो सकते हैं। हन तीन भागोंमें ३०० मंत्र हैं| 

इनमें मंत्र, उसके पद, भनन्‍वय, अर्थ, प्र्येक पदका अर्थ, भावाथे, मम्त्रका बोध, प्रस्येक पदके विशेष अथ, मन्त्रके 
पाठमेद, उनका अर्थ हतना देकर प्रथम वो भागोंमें प्रश्येक मन्न्रका अंग्रेजी अर्थ भी दिया है । 

भाग) सू० १॥) रु०, डा» प््यय |£); भाग २ ( समाप्त हे) मू० १॥)र०, ढा० ब्यय |७), भाग ह सू० १॥) रु०, ढा० 
ब्यय |») २. बेदग्रवेश' परीक्षाकी पाठविधि, ५०० मन्नोंकी पढाई, सू० ५) रु०, दाब्ब्य० ॥#) 


मेत्री-स्वाध्याय-मण्डल, भोंघ ( सातारा ) 
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सूर्यनमस्कार 
श्रीमान्‌ बालासाहब पंत, . /., प्रतिनिधि, राजालाहइब, रियाप्तत आँधने इस पृस्तकरमे 
सूयेनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार छेमा चाहिए, इससे कोनसे छाम होते हैं भोत क्यों होते हैं; 
सूर्यनमस्कारका स्यायाम केनेवार्लोके अजुमव| सुयोग्य जाइार किस प्रकार होगा चाहिए; ग्रोग्य और 
जारोस्पवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कारोंके व्यायामसे रोबोको प्रतिबंध कैसा होता है, णमादि बातोंका 
विस्तारसे विवेचन किय। हैं। पृष्ठसस्था १४०, मूल्य केवकछ।॥) और डाक-इसय ») रु, ॥|-) भानेके टिकट 
भेजकर संगाइये । सूर्थनमस्कारोका चित्रपट साइक १०)८१५ इंच, मूक्य 5) ढा० ब्य० -) 


मन्जी- स्काध्याय-मण्टल, आंच, ( जि० सांतारा ) 
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यह सब ब्यय प्राहकोंके जिम्मे रहेगा। भत्येक ग्रेथ 


